॥ झो३्म्‌ ॥ ३ 
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मया संस्करण] (मरल्य १) ६० पसे 


आयसमाज स्थापना शताब्दी प्रकाशन 


प्रकाशक: - 


सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि समा 
महयि दयानन्द भवन, रामलीला मेंदान, 
नई दिल्‍ली-१ 


मूल्य १)६० पैसे 
सम्बत्‌ु २०३० वि० स० १६७३ ई० 


मुढक: -- 

6, र्दैः छल 
सावदेशिक प्रसत 
पटौदी हाउस, दरियार्गंज, 
दित्ती-६ 


' अभ्धिक्री: 


दुनिया जब से बनी है तभी से श्रमारा भर गरीबी दोनों 
साथ-साथ जुड़वां भाइयों की तरह चली भ्राती हैं। यत्न बराबर 
यह होता रहा कि उनमें मेल रहे श्रौर वे वास्तव में भाई- 
भाई की तरह से रह सकें श्रौर चिरकाल तक वे इस प्रकार रहे 
भी, परन्तु भ्रव दो हजार वर्ष सेक वे भाई-माई की तरह से 
नहीं प्रपितु विरोधियों की तरह से दो कैम्पों में विभक्त हो गये 
है और उनका यह विरोध, ज्वार भाटा की तरह, , न्यूंनाधिक 
तो होता रहता है परन्तु जाता नहीं । इसका कारण भौर एक- 
मान्न कारण दोनों का स्वार्थंसंघषंण है । भमीर तो यह चाहते 
हैं कि विना हाथ-पांव हिलाये गरीबों के परिश्रम का लाभ 
उठाकर श्रमीर बने रहें श्रोर गरीब इसके विपरीत यह चाहते 
हैं कि विना या माममात्र परिश्रम से, श्रमीरों का घन हड़पं 
करते रहें । जब तक इनमें यह स्वार्थ पनपने नहीं पाया था 
तब तक ये मेल से रहे, उनमें किसी प्रकार का मनमुटाव 
नही होने पाया, उसकी चर्चा हम आगे के पृष्ठों में धर्ण श्रीर 
श्राश्रम का उल्लेख करते हुए करेंगे । इन वर्ण भर भाश्रमों का 
सम्बन्ध, इस देश के भ्रादिम वासी प्राचीन श्रा्यों की संस्कृति 
भौर सम्यता से है। उस श्राश्नममर्यादा का लोप होने से, 
परिचमी देशों में विशेषता के साथ प्मीरों भौर गरीबों का 


ककेपिटल नामक ग्रन्थ में कालमाक्स ने भी इस भवधि 


को स्वीकार करते हुए प्रकट किया है कि वर्तमान पूंजी भौर 
श्रम का झगड़ा इसी काल की उपज है। 





(ख) 


संप्रपंण शुरू हो गया भौर भव तक चल रहा है। पदिचमी 
देशोंमें प्रधिकता के साथ इस भगड़े के भारम्म होने का कारण, 
पूर्वी श्रौर पद्चिमी सम्यता के ग्नन्तर में मिहित है। पूर्वी 
सम्यता का भादद त्याग, परन्तु पश्चिमी सम्यता का भादर्श 
भोग है । समाज का भादर्श देखकर भसंख्यों ग्रांदगी मिलकर 
शान्तिमय जीवन व्यत्तीत कर सकते हैं परन्तु भोग भथवा 
स्वार्थ को लक्ष्य बनाकर दो झादमी भी मिलकर नहीं रह 
सकते | यही कारण है कि योरुप में भ्रशान्ति का वातावरण 
सर्देव प्रवाहित रहता है । एक लड़ाई खतम नहीं होने पाती कि 
दूसरी का सूत्र पात हो जाता है । पिछले २०० वर्षों में योरुप 
में इस लड़ाई-भगड़े के कारण कितने प्राणी नष्द हुए इसका 
कुछ भनुमान नीचे दी हुई तालिका से हो सकेगा:-- 

सं० युद्ध का नाम मरे या घायल हुए लड़ाई से उत्पन्न विशेष 

रोग से मरे 
१५ सप्तवर्षीय युद्ध १९५४०० 


(१७६५-७२) 2328 ) ६०००० 
१८०००० (पुरुशियन्स) 


२. नैपोलियन युद्ध ४५८५३. २६५४६५३ रूस के सिवा भन्य 
युद्वों में 
(१७६३-१८१५) 


३.» १८१२ ६० ५६५०००.. २५०० रूस के युद्ध में । 
४. रूस झौर तुर्की युद्ध ६७५२६ रूस की बाकी समस्त सेना 
(१८२८) रोग से मर गई 
४० क्रीमिया युद्ध अंगरेज ४६०२ १७श८० 
फ्रेंच २०२४० १५३७५ 


झाह्टरिया ४२४२ ३४००० 


(ग) 


६. अमेरीकन सिविलवार उत्तरीय रियासतें११०००० २२८५८६ 
(१८६१-६५). दक्षिणी राज्य १२००१० 
७. रूस दरकी युद्ध 
(१८5७७ ) रूस ३००००... 
दरकी ३५०७००५० 
८ बूप्नरों और अंगरेजों अंगरेज ७४ २४ 
का पुद्ध चूअर फर०- >> 
& यूरुप का महा युद्ध रूस १७४७१० 
५६६१४-१० १८) जरमनी २०००००० 
फ्रांस १६०००० 
छु्िक ६४०००७० 
झाह्टीरिया १२५००००० 
इटली ४२ए०००० 
टरकी ३५०००० 
ग्रमरीका (००००० 


इस महायुद्ध के बाद १६१८ ई० में 

एन्फ्लुऐन्जा से मरे थे। पश्चिम क्यों इतनी श्र 

बना हुमा है इसका कारण एक सो वही वि 

भ्रौर स्वार्थपूर्ण सभ्यता है जिसका ऊपर उल्ले' 

कारण इसी सम्यता की सम्तति बौरप का नई 

भी नैशनलइज्म को मानते हैं परन्तु हम 

सेशनलइज्म में भीतरी प्रन्तर है । पश्चिमी ज 

भलइज्म उ्का उद्देश्य है, यदि थे नेशनपिस्ट... *+ 
उन्होंने भ्पने भ्रन्तिम ध्येय को प्राप्त कर लिया परन्तु हमारा 
सैशनलइज्म विश्वभावनामय जीवन बनाने का साधनमात्र है। 


(घ) 


मेशनलइज्म ने पश्चिम में जन्म की भ्नेक जातियां पैदा कर दी 
हैं। अंगरेज, फ्रेच, रूस, जरमन भादि सभी जन्म की जातियां 
हैं भौर एक दूसरे से ईर्ष्या द्ेघ रखती हैं भौर प्रत्येक भ्पने 
भाप स्वार्थसिद्धि के यत्म में व्यस्त हैं। वर्तमान १६३६ ई० 
से शुरू हुआ युद्ध भी इसी संकुचित देश सीमित जातीयवाद 
(0२४४०४४४४7३) का परिणाम है। 


पश्चिमी देशों में इस ध्येय को बदलते हुए, प्रनेक यत्न 
गरीबों भौर भ्मीरों में शान्ति स्थापना के लिये हुये झौर हो 
रहे हैं परन्तु वे पूर्णतया सफलीभूत क्‍यों नहीं हुये या होते ? इस 
का एक मात्र कारण यही है कि वे देश अपनों विश्वभावना- 
शुन्य सम्यता को नहीं बदलना चाहते । ४ 


(२) इन्हीं संघर्षणों में, वर्तमान साम्यवाद का जन्म हुझा । 
लिों फ्रांस में लांज ( 7,08० ) ने फ़ूरियवाद को जन्म दिया 
श्रौर बाबफ ( 80० ) श्लौर उसी के सहयोग में काम करने 
वालों ने मिलकर सत्तावादी साम्यवाद को प्रचलित किया । इस 
बीच में फ्रांस की क्रान्ति हुई भ्रीर राज्य उथल-पुथल हुप्ला । 
इस फ्रान्ति के बाद फरियर ( एथएसंध ), सेण्द सायमन 
झौर रावर्ट भोवेन और गाडविन ऐसे व्यक्त हुए जिन्होंने 
यौदुप में भ्राधुनिक समाजवाद के सिद्धान्तों के फलाने का 
साहसपूर्वेक यत्न किया भौर इन्हीं के श्रनुयायियों ने साम्यवाद 
को निश्चित रूप दिया। इंगलैंड में इन्हीं रूपों के भनुसार 
ग्राम बसाने का यत्न किया गया परन्तु सफलता नहीं हुई। 
इन्हीं संघर्षणों ने इंगलेड के मजदुरदल को जन्म दिया । 


फ्रास में फरियर के भनुयायी काँसी देंग ( ए०ःश्रततात्रा। ) 


"झ). 


मे, प्‌ जीवाद के विश्द्ध वि मरा मो जन: की चाजपे८र्थति मान 
समाणवाद के धिद्धान्तों का पूर्व हिये । जीजेफ 
प्राउडहुन ( 7. ४०४०४०४ ) ने जो कल्पनाये श्रराजकवाद भौर 
धन्योन्याश्रय वाद के सम्बन्ध में की थी उनका व्याख्यान किया । 

लुईक्लांक मे मजदूर सगठन की योजना प्रकाशित की। 
बीदाल और मेकर ने अपने कल्पित समष्टिवाद का विवरण 
प्रकाशित किया श्रौर यत्त किया कि उसके श्रनुसार विधान 
स्वीकार हो जावे परन्तु उसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई । 

फ्रांस में १८४८ ई० की क्रान्ति के वाद प्रजातन्त्रशापन की 
बुनियाद पड़ी परन्तु इस शासन की घोषणा के बाद मजदूरों 
ने संगठित विद्रोह किया परन्तु वह विद्रोह भी अ्रसफल हुआ । 
इस विद्रोह को कुचल देने के लिये शासनाधिकारियों , ने बड़ी 
निर्देयता से सहस्रों भजदूरों का वध कराया भौर बहुत से देश 
से निकाल भी दिये गये। इसी बीच में नेपोलियन का एक 
सम्बन्धी छोटा नेपोलियन फ्रांस का राजा बन बैठा और उसके 
निष्ठुर राज्य कान्ल में फ्रांस से समाजवाद झौर वर्गंवाद का 
माम निशान तक मिटा दिया गया। दूसरी और इंग्लैंड में 
जब पेरिस के मजदूरों भौर भोवेन के झ्नुयायियों तथा इंगलेंड 
के ट्रेडयूनियन वालों का एक महान्‌ सम्मेलन हुआ तो उसमें 
पर्याप्त वादानुवाद के बाद प्रायः सभी को, एक मत होकर 
स्वीकार करना पड़ा कि मजदूरों को श्रपना उद्धार झप करना 
होगा । पूजीपतियों की सहायता की श्राशा नही करनी चाहिये, 
भ्रौर इस प्रकार इन सभी श्रेणियों के श्रमजीवियों ने मिलकर 
एक महान भ्रन्तर्जातीय संघ बना लिया । परन्तु १८७०-७४ के 
जमेस फ्रांस युद्ध के कारण फ्रांस में समाजवाद की उन्ति 
फिर रुक गई परन्तु जमेन देश में कार्लमार्र्स भौर ऐंजिल के 


(च) 


द्वारा उपयुक्त इंगलेड और फ्रांस के साम्यवाद के सिद्धान्तो के 
प्रचार से फ्रांस के साम्यवादियों के सिद्धान्त दब नहीं सके भ्रौर 
उनका एक न एक रूप से कभी इधर कभी उधर प्रचार होता 
हो रहा । कार्लमाव्स के द्वारा न केवल इन सिद्धास्तों का प्रचार 
हुमा भपितु उसने इन सिद्धांतों के साथ भ्पने कुछ भौर मतों को 
शामिल करके समाजवाद को वैज्ञानिक रूप दिया भौर यही 
वेज्ञानिक समाजवाद इस ग्रन्थ का झालोच्य विषय है! कार्ले- 
माक्स के सिद्धान्तों में जो परिवर्तन लेनिन ने भौर लेनिन के 
मतों में जो परिवर्तन स्टेलिन ले किये उनका भी दिग्दर्शन, 
पाठक, इस ग्रन्थ में कर सकेंगे। इनका वर्णन करने से पहले 
ग्रन्थ में कुछ उन धांदोलनों का भी जिक्र कर दिया गया है जो 
इंगलैड और फ्रांस में हुये थे भौर जिन्हें माबसंदाद का पूर्ण 
रूप समभा जाता है जिससे यह बात भलीभांति समझी जा 
सके कि मावसेवाद का जन्म किप्त प्रकार हुआ था । 

(२) प्रन्य के तय्यार करने में, प्रावश्यक था कि भ्रन्‍्य 
ग्रन्थों की सहायता ली जाती तदनुसार सहायता, ली गई है। 
जिन ग्रन्थों से सहायता ली गई है उनकी एक सूची, इससे पहले 
पृष्ठों भें लगा दी गई है। मैं इन ग्रन्यकर्ताओों का भागारी हूँ। 
उनके लिसे ग्रन्थों की सहायता के विना इस ग्रन्थ का तय्यार 
होना सम्भव नहीं था । इन थोड़े से धब्दों के साथ यह प्रन्य 
स्वाष्याय शील जनता के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। 


रामगढ़ 
३१-४-१६४५ -- नारायण स्वामी 


फरार के हप्ल* * $ ल्‍ 
के झाटीग हम फिशारक्रोक है फ्रक़ करार कुछ कार ७» ०. 


(छ) 
इस ग्रन्थ के तय्यार करने में निम्न पुस्तकों से सहायता 
ली गई है।-- 
(१) ऋक, यजु भौर भथवेवेद 
(२) मनुस्मृत्ति 
(३ नारदस्मृति 
(४) बृहदा रण्यको पनिपद्‌ 
(5) शा 200 ए00४०७5 ७५ 7.093$ एाडकश', 
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श्प्र 


नवीन और 
प्राचीन समाजवाद 


पहला अध्याय 

शेमन जाति 

यौरुप का इतिहास प्रकट करता है कि एक रोमन जाति 
श्रायः समस्त यौरुप शौर एशिया के पश्चिमी भाग की मालिक 
थी, उसका कारण यह था कि वे जहां शासन करते थे वहां 
शासनान्तर्गत जातियों को, शिक्षित समय भौर मनुष्योचित 
उपवहार कर सकने की योग्यता वाला बनाने का यत्त किया 
करते थे। उन्होंने श्रपने शासन काल ही में इग्लेंड निवासियों 
को सभ्य भौर इस योग्य बनाया कि वे स्वयं अपने देश का शासन 
ऋर सके । इग्लेण्ड निवाधियों ने भ्रपने कों रोमन जाति का 
अच्छा शिष्य सिद्ध नहीं किया श्रन्यथा २०० वर्ष के शासनकाल 
में भारतवर्ष में शिक्षा का भौसत ६ फोसदी म होता और न 
देश में दरिद्रता का साम्राज्य छाया हुआ रहता। रोमन्स का 
इतना विशाल साम्राज्य क्यों नष्ट हो गया भ्ौर आज उनका 
कोई नाम लेवा भी बाकी नहीं रहा ? इसका कारण यह है कि 
उसके भ्रन्तिम शासक शासकों के गुणों से रहित हो गये । उन 
दिनों में रोमन जाति दी भागों में विभक्त हो गई थी एक घन्ती 
और कुलीन (एथवांणं॥०) श्रौर दुसरे साधारण पुरुष (शक्तलंबय) 
कहे जाते थे। भमीरों की अमीरी बढ़ी श्रौर साधारण पुरुष 


(२) 


दरिद्रता के शिकार हुये | इस का फल यह हुआ कि घनी 
तो स्वामी भौर साधारण व्यक्ति दास बन गये । धनियों 
ने धन के नशे से चूर होकर दासों पर भ्रत्याचार करने प्रारम्भ 
किये | उन श्रत्याचारों में से कुछ एक का विवरण दिया 
जाता हैः--- 

(१) ये दास सरकस के ढंग पर शेेरों से लड़ाये जाते थे और 
जब शेर उन्हें मार लेता था तो इससे उन धनियों का बड़ा 

* मनोरंजन होता था । 

(२) ऐसे झ्राईन वहां ( रोम में ) बना दिये गये थे जिससे 
घनी लोग जब शिकार से लोटें तो कुछ एक दासों को मारकर 
उनके रक्त से श्रपने पांव घो सकें । इसी प्रथा का संकेत करते 
हुये, कारलाइल मे एक वार व्यंग से कहा था कि भ्रव वे कानून 
प्रचलित नही रहे जिनके रू से कोई जिमीदार शिकार से भाकर 
दो दासों का बध करके उनके खून से पांव घोया करता था। 


(३) "शारलुप्र” छत पर काम करते हुये राज को गोली 
मार कर, उसके गिरने में अपना मनोरंजन समभा करता था। 


(४) ०नीरो” ने केवल तमाशा देखने के लिये रोम नगर के 
उस भाग में जिसमें गरीब रहा करते थे, भाग लगवा दी थी । 


(५) ' कली गुला” ने झपने घोड़े को भ्पना मनन्‍्त्री(0०7४ण) 
बनाया था। इत्यादि २ सू्खताओों भौर श्रत्याचारों के फलस्व- 
झूप रोमन साम्राज्य तो नष्ट हुआ ही परन्तु उसका एक भया- 
नक परिणाम यह विकला कि घनी झौर निर्धनोंमें शत्रुता बढ़ने 
लगी भौर निधनों ने, भमीरों के इन भत्याचारों से बचने के 
लिये भपनी भावादी पृथक्‌ करनी शुरू की । 


(३) 


आदर्संघ 

ईसा के जन्म से कुछ पहले एलेकर्जन्डिरिया, जेरोशलीम 
झादि स्थानों में मजदूर लोगों ने भ्रपने संघ बनाने शुरू किये। 
इन संघों में राज, मजदूर, बढ़ई, लुह्ार श्रादि श्रमजोवी स्त्री 
पुरुष सभी मिलकर रहा करते थे । सबका भोजन एक जगह 
बनता था, सब जो कमा के लाते थे वह एक सम्मिलित कोप में 
जमा हो जाता था, वस्त्र सब एक तरह के पहनते थे। काम 
अपना-अपना पृथक्‌ २ यथा स्थान करने चले जाया करते थे । 
इन संघों में जो नवीन व्यक्ति प्रविष्ट होते थे वे नव शिष्य 
(7२०४४००) कहलाते थे भोर जो इस संघ का मुखिया होता था 
उसे 'इसीर' (75०८०) कहा जाता था। ईसा के लिये कहा 
है कि वह जेरोशलीम के इसी प्रकार के एक संघ का एकसदस्य 
था | सूली लगने से उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। यूली के बाद 
जोजफ, जो रोमन गवर्नर की कौन्सिल का एक सदस्य था, उस 
समय की भ्रथानुसार सूली के वाद ईसा की लाश को, उसे मरा 
प्रकट करके गवनेर से मांग लाया था। “निकोडमिस' की 
चिकित्सा से वह भ्रच्छा हो गया श्रोर भ्रपने संघ ही में रहा । 
इसके ६ मास के बाद उसकी धसली मृत्यु हुई शोर वह एक 
जगह समुद्र के किनारे दफन किया गया। 

इस संघ वाले प्राय: भ्रहिसा नियमों पर चलते थे, इसलिये 
उस समय के धनी पुरुषों पर इन संघोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ा 





१--ईसा की सुली झ्ादि का सविस्तर हाल जानने के 
लिये ए7श०ड्िणा 9४ &7 6५६ ७००७५ नामक ग्रन्थ की देखना 
चाहिये जिसे सार्वदेशिक आाय॑ प्रतिनिधि सभा देहली ने.प्रका- 
ज्ञित किया है । + 


(४) 


और उनके पत्याचार निर्धनों पर यथापूर्व जारी रहे! तब 
निर्धनों ने कार्य प्रति कार्य के नियमानुसार हिंसा का शाश्य 
लिया । यौरुप में श्रवारकी फैलने का यहीं से प्रारम्भ होता है। 
इस झराजकता (63०) से वहां कितना रक्तपात हुआ इस 
का साक्षी वहां के मध्यकालोन युग का इतिहास है । 


फ्रांस देश 

फ्रांस में हुई क्रान्ति के पहले, वहां के एक व्यक्ति “रूसी” 
में एक प्रकार के समाजवाद का प्रचार किया था जिसे हम 
वर्तमान समाजवाद का झांदि रूप कह सकते हैं। उसने भपने 
एक ग्रन्थ दवरा अपने समाजवाद के सिद्धांत इस ग्रकार प्रकद 
किये थे:-- 

(१) पृधिवी और सम्पत्ति पर सबका बराबर प्धिकार 
होना चाहिये। 

(२) बलवानों ने निर्वलों का धन छीन कर उसको स्थायी 
“बनाने का जो यत्न किया है उसी को कानून कहते हैं । 

(३) जिसने भुमि के किसी पंश को ध्रपनी लिजी सम्पत्ति 
-होने की घोषणा की वह ठग था। 

फ्रांस की क्रान्ति का कारण रूसो का यही ग्रन्व (० 0०7- 
दर् 5००ंथ) समझा जाता है जिसमें सोलहवां लुई वहां की 
गद्दी से उतारा गया भोर प्राण दण्डित हुआ । “वालठेयर” 
असिद्ध फेंच लेखक ने रूसो के इस ग्रन्य को बदमाशों का दर्शन 

- कहा था | प्रस्तु । इस प्रकार फ्रांस देश में समाजवाद का सुत्र- 

पात हुमा । इसके वाद समाजवाद में उतार-चढ़ाव होते रहे। , 
कभी २ ऋखला टूट भी गई। श्रागे के अध्यायों में, कम- 
पूर्वक, समाजवाद का जहां से प्रारम्भ होता हैं संक्षे पतत: उल्लेख 
किया जायेगा । 


दूसरा अश्रध्याय 
इंग्लैंड 

(१) प्रारम्भ ४ 

फ्रांस की क्रांति हो चुकने पर ईग्लेण्ड में श्रसस्तोष हुआ । 
असन्तोष का मुख्य कारण यह हुझा कि घरेलू व्यवसायों के 
स्थान में यान्त्रिक व्यवसाय शुरू हुआ जिससे श्रम जीवियों में 
बेकारी भी भारी मात्रा में बढ़ गई,यर्यपि इन मवीन कारखानों 
में कुछ एक मजदूरों की खपत हुई परन्तु उससे उस वेकारी में 
कमी नहीं हुई । तब मिल मालिकों ने सोचा कि मजदूरों की * 
कुछ सहायता की जावे परन्तु बह सहायता नहीं थी भ्रपितु 
उनके स्वार्थकी पूत्ति का एक साधन था । उनकी स्कीम यह थी 
कि कारखाना खोलने में जो इमारत खड़ी करनी पड़ती है तथा 
मशीनों में जो खर्चा होता।है उसकी पूर्ति कारखाने की पंदावार 
बढ़ाकर की जावे झौर उसके बढ़ाने के लिये मजदूरों के काम" 
के धण्टे बढ़ाये जावें भौर मजदूरों की नाममात्र की कुछ मज- 
दूरी भी बढ़ा दी जावे परन्तु इससे कुछ बात बनी नहीं भौर 
असन्तोप बढ़ता ही रहा | ५ 
(२) इन कारखानों का अन्धेरा पहलू 

इन मशीनों के कारण जो खराबियां उत्पन्न हुई! उसमे 
असन्तोष को भोर बढ़ाया । उनका पन्धेरा पहलू यह था (१) 


बालश्रम जारी हो गया (२) काम सिखाने (6एएाध्एएंट० 
इघधाघ) का एक विभाग खोला गया, (३) झारोग्यविधातक 


(६) 


वणडक्षयाआार ००००) अवस्था बढ़ी, (४) नई मशीनों के खड़ी 
करने में मृत्यु का खतरा भी बढ़ा । 


(३) निग्नहकारी कार्य 


इंग्लेण्ड के धनी फ्रांस की क्रांति का विवरण सुनकर भय- 
भीत रहते थे, इससे वास्तविक सुधार करने का भी उन्हें कभी 
स्वप्न आता रहता था परन्तु उनका डर, मिठ के निग्रहकारी 
झाईनों (ए८छा८5४ए० 4895 ) की सफलता से कम हो गया । 
परन्तु मजदूरों की हड़ताल होती रही । निग्रह कारी भाईनये 
थेः-(१) मजिस्ट्रटों को संक्षेपत: निर्णय (इप्रणाध्ाए ए09७:४) 
करने के भ्रधिकार दिये गये (२) डिल करना निषिद्ध ठहराया 
गया (३) नास्तिकता (88%08८०७) भौर विद्रोह करने के 
भराईन कड़े किये गये,(४) तलाशी लेने झौर सम्पत्ति जब्त करने 
के भ्रधिकार मजिस्ट्रेटों को दिये गये । (५) साधारण सभापों 
के संगठित करने के प्रधिकार कम किये गये | (६) समय-समय 
पर निकाले जाने वाले पेम्फिलटों पर,समाचार पत्रों जैसे भारी 
टंक्‍स लगाये गये । 


“पुलिस सरकार” के भाईनों से भसन्तोष दूर नहीं हुमा 
अपितु इनके जारी होने पर जनता ने मन्त्री मण्डल के सदस्यों 
के घध करने का पड़यन्त्र रचा । एक मीटिंग में जिसमें प्रमाव- 
शाली बक्ता हंट (पण्णा) भाषण देने वाला था मजदूर दल फे 
८० हजार व्यक्ति सम्मिलित हुये । मशीन के काम करने वाले 
(0.०८2॥८४) भी कारखानों को छोड़ कर राजनैतिक सुघारों 
के झान्दोलन करने में लग गये । हंट ने यद्यपि वन्‍्दी बनाने के 
सिये प्रपने को पेश किया था परन्तु पुलिस ने उसे न पकड़ कर 


कर 


जनता को भ्रपराधी 5हराया | फायर करने से ११ व्यक्ति मरे 
और बहुत से घायल हुये । पुलिस का यह कार्य “पेटरलु बंध 
(एलव१०० ए%घ्वथ०) के नाम से प्रश्तिद्ध है। इस घटना से झौर 
भी लोग राज्य के विरुद्ध होकर सुधार इच्छुकों के कैम्प में चले 
गये। झ्ोवन (०८४) ने मशीनों पर विचार करते हुये प्रकट 
किया कि मशीनों से जो श्रधिकता के साथ माल पैदा होता है 
इसमें दोष नहीं, दोष केवल उनके विभाजन में है। उसने निजी 
सम्पत्ति, विवाह प्रथा, सामयिक सम्प्रदायों के सम्बन्ध में श्रमेक 
सुधार कराने चाहे परन्तु श्रसफल होते हुये उसने जान लिया 
कि पूजीपति नहीं चाहते कि देश के झाधिक ढांचे में किसी 
प्रकार का परिवर्तत हो । जनता चाहती थी कि राजनेतिक 
सुधारों के साथ, समानान्तर रेखा की तरह, भ्राथिक सुधार भी 
हों परस्तु पु जीपति इसके विरुद्ध थे । जनता का दृष्टिकोण कुछ 
उसी प्रकार का या जैसा माकसे ने पीछे से श्रकट किया । 


(४) अतिरिवत भाग मूल्यवाद 


कालमावर्स का श्रतिरिक्तमागमुल्यवाद ( पलक ० 
80205 ४भ८०) गरीबों के लूटने का नाभ है। माकर्स चाहता 
था कि जिन साधनों से धनी मजदूरों के परिश्रम से उत्पन्न 
भाल को जितना मजदूरी देने के बाद बच रहता है, हड़प कर 
लैते हैं उनकी दूर कर दिया जावे। उनके दूर करने ही के 
साधनों का नाम झ्तिरिवतमागमूल्यवाद है। इंग्लैण्ड के प्रांदो- 
लगों में एक भ्रान्दोलक व्यक्ति थामस हाजकिन (एशरणाव्र 
प्र०48४०) था । यह एक जहाजी विश्वान्त कर्मचारी था। इस 
ने जो सुधार चाहे थे,बे माकर्स के इस बाद के पुर्वे रूप ही थे ।* 


(०) 


(४) समाजवाद 

इसो प्रकार समाजवाद वाचक प्रंग्रे जी शब्द (50०८»॥5॥) 
सबसे पहले झोवन के झनुयायियों के एक पत्र में प्रयुक्त हुप्ना 
था । यह पत्र समाजोद्धार के लिये झान्दोलन करता था, पालि- 
यार्मेट का सुधार भी इसके काम का एक भंग था। इसके बाद 
इस शब्द का फ्रेंच लेखक रिवेंड (८५७०००) ने भपने लेखों में 
अधिकता के साथ प्रयोग किया था ।* 


(६) सुधार संघर्ष 

श्रमजीवियों के विभिन्‍न सघों ने मिल कर स्वतन्त्रता के 
साथ अपने संगठन को दृढ़ किया भौर लन्दन के मिल मजदूरों 
के संघ के साथ होकर उन्होने एक प्रान्दोलन, सा्वलौकिक 
सम्मति के भ्रधिकारों की प्राप्ति का किया। इसी [प्रकार के 
संघ, इसी उद्देश्य के साथ जगह-जगह बन गये । १८३७ ई० 
में एक वृहदधिवेशन में, जिसमें प्रसिद्ध सुधारक “फरगस, प्रो, 
कनौर” (फप्ा808, 0, ८आए०ण) भी मौजुद था, यह निश्चय हो 
गया कि पालियामैंट को एक प्रार्थना पत्र निम्न सुधारों के लिये 
दिया जावे:-- 

[१] सार्वलौकिक सम्मत्यधिकार प्राप्ति 

[२] वाधिक पालियामंन्ट । 

पी या 2 3 5 

१-हा जकिन ने अपने सुधारों का सविस्तर वर्णन श्रपने 
ग्रन्ध “8007. ठरलारच्त ब्रहक्ंग्र॥. पढे पाशाए ण एग्ोॉवों ? 
में दिया है । 
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(६) 


[३] गुप्त सम्मति पत्र (5०७८ मझध!०0 

[४] वरावर-बरावर निवरचिकों के जिलों का निर्माण । 

[५] पालियामैन्ट के उम्मीदवारों के लिये जायदाद रखने' 

की शर्त का दूरीकरण तथा मेम्वरी का टैक्स । 

यह प्रार्थना पत्र रेडिकल प्रेस से प्रकाशित हुआ धौर इसका 
माम “सर्वे साधारण का अ्रधिकार पत्र” ( 6०७८६ ९ था०० ) 
रखा गया । यह प्रार्थवा पत्र पालियामैंट में उपस्थित हुप्रा 
ओऔवन के अनुयायी भी इसकी पुष्टि में लग गये । लार्ड रसल 
ने, गवनमेंट की श्र से जब इस प्रार्थना पत्र को भरवीकार 
करते हुये, यह उत्तर दिया कि निर्वाचकों के सम्बन्ध में जितना 
सुधार हो गया है, वह सदा के लिये है भ्रव उससे श्रधिक झाशा 
नहीं करनी चाहिये, यह चार्टर झ्रान्दोलन इस उत्तर के बाद 
क्रान्ति की भोर चता गया । भौर इस प्रार्थना पन्न के स्वीकारी 
के इच्छुकों ने घोषणा की कि "यदि सरकार हमें पिटरलू का 
मार्य दिखायेगी तो हम उन्हें मासकू बनाके छोड़ गे” ।९ ये शब्द 
थे जो प्रत्येक मजदूर की जुवान से निकलने तगे। भ्रस्तु जब 
इस यत्न से मजदूरों को श्रसफलता हुईं तब उन्होने भ्रच्छे दृढ़ 
व्यापारिक सघ (7५86० ए77०78) बनाने शुरू किये शौर सह- 


कारिता के नियम से चलने वाले कारखानों के बनाने की धोर' 
ध्यान देना शुरू किया । 


इस चार्टर के उद्योग भौर पालियामेंठ के सुधा रके श्रांदोलन 
।--प्रंग्रेजी के शब्द ये हैं:--27 (6४ (8०७) एलक्शु०० ७७, 


प्रा जी] 88009 [शा (है गत णी $ण्टंग्रोंा 09 ध्वॉए 
60१65 9. 26) 


(१०) 


(७) कालंमावर्स की शिक्षा 

में,जिसे हंट भौर कोविट ने भोवन के समाजवाद के दृष्टि 
कोण से जारी कर रवखा था समस्त समाजवाद के सुधारों 
का पूर्वरूप निहित था। कालमाक्स झौर उसके साथी एगिल्स 
(778५७) ने इन सब पर विचार करते हुए झनुभव किया कि 
उनके इच्छित सुधारों के लिए यह यत्न भत्यन्त सहायक होगा 
झौर इसीलिए उन्होंने बड़ी सावधानी के साथ इन समस्त 
अ्रयत्नों का श्रष्ययन किया ।* 
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तीसरा श्रध्याय 


फ्रांस ( १७८९ -१८७१ ) 
(१) प्रारम्भ 


फ्रांस की क्राति जिसका पहले उल्लेख हो चुका है यध्धपि 
समाजबाद के नियमानुसार नहीं थी परन्तु निश्चित रीति से 
यह कहा जा सकता है कि इससे इस वाद की पुष्टि मिली । 
फ्रांस की क्रान्ति का भ्राधार सम्पत्ति रक्षा था परन्तु भन्त में 
चह सम्पत्ति से सम्बन्धित मौलिक सिद्धान्त ( एप्रातक्षाा८एथ 
+०४०0) के रूप में परिवर्तित हो गई। उस समय स्थिति ऐसी 
पैदा हो मई थी कि सम्पत्ति ज्षीघ्र से द्षीत्र एक से दूसरे के 
हाथ में जाने लग गयी । तब यह पूछना स्वाभाविक था कि 
सम्पत्ति का न्यायानुसार मूल्य (]४०४॥ ४७७९) वेया है? इंग्लैंड 
की क्रान्ति श्रसमय थी परन्तु फ्रांस की क्रांति ठीक समयानुकूल 
थी। वहां मार्च १७६१ में राजविधानानुतार सर्वे साधारण के 
संघ (5०॥9) बन्द कर दिए गये थे । जुन १७६१ में पंरिश्त में 
कोई भी संघ बनना निषिद्ध ठहराया गया था । नेपोलियन के 
बनाए हुए विधान भी कुछ इसी प्रकार के थे। १८०३ ईस्वी 
में नियम बनाया गया कि प्रत्येक मजदूर एक पास (॥था) 
रखा करे झौर जब भी पुलिस चाहे उसे दिया करें। १८६० 
ईल्वी में यह पास प्रथा बन्द हो गई। इस बीच में राजाज्ञा 
अंग करके अनेक संघ बताए गए। उनमें से एक 'जरनीमैन! 


( १३) 


(7०णाध्ण्ाध्य) का संघ भी था। इस संघ में पुराने ढंग से 
हलफ लेकर लोग दाखिल हुआ करते थे। दूसरा संघ म्यूच्यु- 
लाइट्स (१४ण०॥८७) नाम का था। यह संघ व्यापार से सम्ब- 
न्धित था । यद्यपि फ्रांस की सरकार मे इस संघ को भ्रवेधानिक 
घोषित कर रकक्‍्खा था फ़िर भी १८२३ ई० में इसमें ११००० 
सदस्य प्रविष्ट थे। ये भोौर इसी प्रकार के झ्न्य संघ प्राय: सभी 
रणोच्यत सघ थे भौर इनके सभी कार्य ग्रुष्व रक्‍्खे जाते थे । 
परन्तु इन सबका उद्देश्य एक ही श्रर्थात्‌ मजदूरों की प्रवस्था 
को उन्नत करमा था। 

(२) विलरमी की रिपोर्ट से प्रकट है कि उस समय मजदूरों 
को १४ घण्टे काम करना पड़ता था । मजदूरों की पश्राबादी में 
६१ प्रति शतक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी धाय श्रावश्यकता से कमः 
थी | इन सब घटनाओं से श्रशान्ति बढ़ रही थी। 

(३) कोण्ट हेनरी दी सेन्ट साइमन ( (0४७४ प्तक्णां 66 
3क्षशा थं्र0०४ १८६०-१८२५) यह शांत भौर मोलिक विचा- 
रक था। इसके विचार भी समाजवाद को पुथ्ट करने वाले थे ! 

१८३० ईस्वी की क्रांति से इसकी प्रसिद्धि बढ़ गई। साइमन 
की विचार धारा इस प्रकार थी:-- 

(क) एक भादमी जो दूसरे को लुटता है यह लुट बन्द होनी 
चाहिए । इसकी जगह सवको मिलकर नैचरको लूटना चाहिए # 

(ख) समाज का उद्देश्य दरिद्रता झौर सामाजिक भेद कोः 
दूर करना होना चाहिए। 

(ग) घनियों का समाज, पैतृक रिकूथ ( सता ंधायव्ण ) 
प्राप्ति पर निर्भर है। फल इसका यह होताहै कि विना लिहाज 
योग्यता और भ्रयोग्यता के एक व्यक्ति विना पुरुषार्थ ही के धनी: 


( १३) 


हो जाता है। इसलिए यह प्रथा बन्द हो जानी चाहिए भौर 
चनियों के भ्रधिकार में जो उपज के साधन हैं उन सबका श्राधि- 
'पत्य समाज का होना चाहिए। 


(घ) सामाजिक भेद दूर होने का (देखो (ख) उद्देदय यह 
नही है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के बराबर समभा 
जावे पग्रपितु इन कृत्रिम भेद-भावों के दूर होने पर स्वभावतः 


धममिसार प्रभुत्व, योग्यता श्ौर बुद्धि के श्रतुसार स्थापित हो 
जावेगा । 


सेन्ट साइमन ने यह भी चाहा था कि मजह॒ब की जगह एक 
अकार का व॑ज्ञानिक श्रास्तिकवाद स्थापित हो जावे जिसमें 
ईसाइयत की उत्तमोत्तम झ्ाचारिक शिक्षा तथा सवा रहित 
होकर ज्ञानानुकरण करना शामिल हों । 


(४) फ्रेन्कोइस फौरियर(कयद्मावणं$ 8०एांध १७७२-१८३७) 
व्यह व्यक्ति श्रपठित था परन्तु इस कमी को वह अ्रपने माधुर्य से 
'पूरा करता रहता था । उसकी सम्मति थी कि समाज का सग- 
:्ठन इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें मनुष्यत्व का समावेश 
'हो । पृ जीवाद पारस्परिक सहयोग में वाघक है इसलिए इस 
व्वाघा को दूर करके प्रगतिशील कृषकों का एक संग्रठन बनाना 
चाहिए जिसे अपनी-अपनी कुशलता भौर भपनी-भपनी स्वाभा- 
“विक श्रकृति के भनुसार विभक्त किया जावे जिसमें प्रत्येक के 
लिए काम मिलने का प्रबन्ध हो । उत्तम काम का उत्तम बदला 
मिले भौर मनो रजनाथ भी थोड़ा काम किया जावे । फौरियर 
“विरासत के रखनेके पक्ष मे था। कला कौशल से जो उत्पन्न हो 
बसे मजदूरों, मिलमालिकों तथा उत्तम मस्तिष्क रखने वालों में 


(९१४) 


विभक्त कर देना चाहिए। इस विभाग से सामाजिक भेद यद्यपि 
दूर नहीं होटे परन्तु उनमें सहयोग रह सकता है । 


(५) छुइस ब्लेंक (7,00४६ फ्राश्या८ १८१३--१८८२)--यह 
काल्पनिक समाजवादी था जिसने यत्न प्रारम्भ किया कि सुधार 
के लिए राजसत्ता को काम में लाया जावे। समाज बाद के' 
प्रस्तावों में इसका स्थान समाजवाद के केवल जुबानी जमा खर्च 
करने वालों झौर मावसे के वैज्ञानिक समाजवाद के बीच का 
समभना चाहिए । इसने भपने पहिले ग्रन्थ *0782ांगटका०) 00: 
प्र/शशक्षा' में जो उसने १८३६ ई० में लिखा था, पृ जीवादियों 
की श्राथिक व्यवस्था की बहुमूल्य भझानोचना कीथी भौर उसका 
यह यत्न फ्रास की भ्राथिक समस्या के सुधार का पहला यत्न 
समभा जाता था। यह राज्य सत्ता का विरोधी नहीं था किन्तु 
उसे सुधार का साधन मानता था उसकी सम्मति में राजनेतिक 
क्रांति से पहले भ्राधिक सुधार भावश्यक था । 


(क) श्रम का बदला 

साइमन के झनुसार यह बदला किये हुये काम पर होना” 
चाहिये,फौरियर पंदावार को मजदूर,घनी भ्रौर भ्रच्छे मस्तिष्क 
वालों में वांटना चाहता था परन्तु इससे सर्वंथा भिन्‍न ब्लेंक का 
नया फारमूला यह था “प्रत्येक से उसकी शक्ति के अनुसार 
लेकर, प्रत्येक को उसकी झावश्यकतानुसार देना ।/* समता: 





!--प्र॑ग्र जी के शब्दों में:---(फ४०क €छणा 8०००7००३ (० 
कांड छ०जधाड, 00 ०३० 8०९००7वी72 (६० परांड गब्टव॑5. (6 0 (५५ 
० इ०लेभांछय 09 58॥9 070४65 7. 34) 
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ब्लेंक के श्रनुतार, यथाभाग होती है । पूर्णतया समता सचाई 
के साथ उसी श्रवस्था में हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति,ईश्वर- 
प्रदतत शारीरिक सामर्थ्यानुसार, जितनी पेदावार वह उत्पन्न 
कर सकतः है, करे झोर उसमें से अपने लिये उतनी रक्‍्खे 
जितनी उसकी जरूरत है 
(६) पियर्स जोजेफ ग्रीढन 

प्रौढन ने ब्लेंक के उपयुक्त ग्रन्थ के एक वर्ष बाद एक' 
ग्रन्थ सम्पत्ति के प्रकार * विषय पर निकाला, उसमें सम्पत्ति 
को चोरी का माल बतलाया था कारण उसने यह दिया कि बहू 
भ्रन्‍्यों के श्रम से उत्पन्‍्त होती है और लगान, ब्याज, श्रौर' 
लाभ के रूप में, विना परिश्रम किये, उनसे लेली जाती है। 
इसके वाद उसने एक भौर ग्रन्थ लिखा जिसमें पूजीपतियों केः 
घनाजेन के ढंगों की श्रात्ोचचा करते हुये एक उद्धृत भाग 
रहित (77०75००७४ 84०८) बेक खोलने का प्रस्ताव किया: 
था। उसके अनुसार समाजवाद की उन्नति की चरम सीमा यह 
होनी चाहिये कि पूर्णतया प्रतिफल में समता रखते हुये, एक 
स्वत्तसत्र समाज की स्थापना हो झोर उसमें भ्रश्ासन का 


साम्राज्य हो । उसकी शिक्षाश्रों का फ्रांस भौर रूस में बड़ा 
प्रभाव था । + 


जिनान-++त+-+_++++__++_+३ंन न ६_१4१ न१३त0त३ब.......... 
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चौथा अध्याय 
माक्से के वर्गवाद का जन्म 


९१) प्रारम्भ 


समाजवाद के रूप, जो इससे पहले इंग्लेण्ड धोर फ्रांस में 
चने थे भ्रौर जिनका विस्तार भोविन, साइमन, फौरियर भौर 
ओऔढम झादि ने किया था, काल्पनिक समझे जाते ये क्योंकि 
उनके साथ क्रिया का श्रभाव था। कालंमावर्स में इस कमी को 
पूरा करने का न केवल यत्न किया भपितु उसते भपने वर्गवाद 
को वैज्ञानिक रूप भी दिया। कालंमावर्स डावटर श्राव फिलो- 
सौफी था। उसका साथी ऐन्जिल भी एक प्रनुभवी विद्वान था। 
थे दोनों युवक थे । कार्य भ्रारम्भ करते समय मावसे की भागु 
२६ झभौर ऐन्जिल की २७ वर्ष की थी। ये दोनों प्रारम्भ ही से 
इंग्लैण्ड भौर फ्रांस की घटित घटनाभों पर दृष्टि रखते थे । 
सच तो यह है कि इन दोनों की घदित घटनापों ने ही इन 
युवकों का ध्यान कारंवाई की प्रोर भाकपित किया था। 
ऐन्जिल ने तो एक प्रन्य भो इंग्लेण्ड के सम्बन्ध में (77० 
(गाया ज १४०7055 ८55८३ हएश्ल270) प्रका शित किया 
था ! माव्स ने झपने वाद के प्रचार के लिये सबसे पहले यह 
काम किया कि एक विज्ञष्ति द्वारा प्रपने सिद्धांतों को प्रकट 
बकिया । है 
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(२) भाषस की विज्ञप्ति 


रें के पहले भ्रन्तर्जातीय संघ के समाप्त होने के कुछ 
भहीनो के बाद सावसे ने एक विज्ञेष्ति निकाली थी, यह हक 
१८४८ ई० में संगठित हुआ था । वह विज्ञप्ति यद्यपि हे 
संघ के लिये लिखी गई थी, जिसका संगठन सवीन ढंग से पा 
गया था, परस्तु उसमें जो कुछ लिखा गया था, वह इन दो 
यूबकों के वर्षों की खोज श्रौर श्रष्ययन का परिणाम था। उस 
पे कुछ नई बातें नहों थी भ्रपितु वे उसी प्रकार की बातें 0 
इससे पहले इस विधय के विद्वानों ने लिख रवखी थीं । विज्ञ तत 
की भूमिका भे सावसे ने जो कुछ लिखा था वह्‌ “डी वोनैल्ड' 
भौर “ली मेस्टरि” (96 एकशव & 7,6 )शथ्ं॥ध०) के अवुदार- 
बाद (0॥9-॥0ध॥ फ़ल्ण>) से मिलता-जुलता था उसमे “पैन 
(९४0८) जैसे व्यक्तियों के “ऋमश. वर्धभाववाद की गुन्जाइश 
नही थी दस के इस बाद का श्राधार प्राकृतिक नियम रा 
सनुष्य की सफलता के विचार थे। अस्तु भ्रब हम मावसे क॑ 
इस विज्ञप्ति पर एक दृष्टिपात करना चाहते हैं । 


विज्ञप्ति माक्से के निम्न ५ तिद्धान्तों को प्रकट करती है; -- 
(३) माक्सते की विज्ञप्ति 

(१) संक्षार के रामस्त इतिहास, मानवी श्रेणियों के संघ- 
पंण के इतिहास होते हैं। यह संघंण, एक श्रेणी को भांयों 
भोर दूसरी श्रेणी का मनोरंजन झौर विभेषाधिका दें के देते में 
पाना-कानी करने से, हुआ करता है। ४ 


(२ पंदावार को उत्पत्ति के साधनों ओर पुदावर करने 


( १८ ) 


में जो श्रम किया जाता है इनके सम्बन्ध में कौन क्या करता है, 
इससे श्रेणियों की पहचान हुप्रा करती है। 

(३) वर्तमान संधर्षण दो श्रेणियों में है जिनमें से एक श्रेणी 
उत्पत्ति के समस्त साधनों पर श्रधिकार रखती है भौर उन्हें 
श्रपने लाभार्थ प्रयुक्त करती है और दूसरी श्रेणी मजदूरों की 
है जिनका अधिकार है कि मजदूरी लेकर काम करें या न करें। 
पहलों को साधनोत्पत्ति का मालिक और दूसरों को श्रमजीबी 
कहते हैं। इनमें वर्तमान संघर्षण का कारण यह है कि पहली 
श्रेणी सम्पत्ति रखती हैं श्रौर उसे वह प्नेक प्रकार के अपने 
ममोरंजनों में व्यय करती है भौर दूसरी श्रेणी पू जीशुन्य है वह 
केवल उतना सुख भोग सकती है जिसे यह भपने मजदूरी 
पैसों से कय करती है। 

(४) संघर्ष श्रेणी का उद्देश्य यह है कि एक ऐसे समा की 
स्थापना करे जिसके व्यक्ति सम्पत्ति के मालिक न हो भौर 
समान समता पर निर्भर हों! अ्रवश्य उत्पत्ति के साधनों का 
मालिक प्रति समाज होगा । इस प्रकार एक श्रेणी से सम्पत्ति के 
झ्रधिकारों को लेकर उसे समष्टि रूप समाज के हवाले कर देने 
से श्रम जीवियों को इच्छित सुगमताएँ स्वयमेव प्र।प्त हो 
सकती हैं। 

(५) पू'जीपतियों ने प्पनी झाथिक भौर राजनैतिक नीति 

से ऐसा मार्ग निश्चय कर रखा है कि जिससे श्रमजीवियों को 
“ भ्रपनी श्राथिक भौर प्रन्य सुगमताएँ स्वमेव त्याग देनी पड़े । 
उदाहरण के लिये देखो कि एक कारखाने में बहुत से मज- 

दूरों को जमा करके घनियों ने इनके लिये यह सम्मव कर रखा 
है कि वे सवत मिलकर उन (घनियों) से प्रच्छा व्यवहार कराने 
के लिये हहताल कर सके | (भाव इसका यह है कि इससे मज- 
दूरों को तो भूखा रहना पड़ेगा)। इसके सिवा धनियों की पार- 
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स्परिक स्पर्धा से वस्तुओं के मूल्य सस्ते हो जाने और परिक्षी- 
णता के प्रभाव से जहां स्वयं उन्हें हानि होती वहां श्रमजीवबियों 
के जीवन निर्वाह के नियमों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता 
है । श्रमजीवियों को अच्छा कार्यकर्ता बनानेकी इच्छा से,शिक्षा 
देकर धनी लोग उनमें से कुछ एक की अपना भ्च्छा सहायक 
भी बना लिया करते हैं ! उपयुक्त सिद्धान्तों का विवरण देते 
हुये विज्ञव्त में कुछ एक भर बातों का भी उल्लेख किया गया 
है जिनका विवरण इस प्रकार है:-- 

(१ वर्गवादियों का कर्चव्य है कि वे श्रमजीवियों को भली 
भांति बतलावे कि उनका लाभ किसमें हैं। 

(२) यदि युद्धकर्ता शत्रु, मजदूरों की स्वतन्त्रा का विरोधी 
हो तो उसके विरुद्ध युद्ध में वर्गवादी भाग ले सकते हैं । 

(३) श्रम जीवियों के लिये प्रावश्यक है कि सार्वजनिक 
सम्मत्याधिकार प्राप्त करने के लिये यत्नवान्‌ रहें। 

(४) जहां सम्भव हो वहां वर्गंवादी यत्न करें कि राज्य के 
उच्च पदों प्रौर तमाचार पत्रो को,प्रजातन्त्रीय साधनों से झपने 
श्रधिक्रार में रवखें। 


* (५) इसकी कोई सम्भावना नहीं है कि पूजीपति, श्रम- 
जीवियों के प्रतिनिधियों को ऐसा कानुन बनाने दें जिससे पू जो 
पति शासक श्रेणी से बहिष्कृत हो जावें । इसलिये श्रम जीवियों 
को चाहिये कि उद्देश्य की पूति के लिये. शस्त्र शक्ति से काम 
लेने के लिये भी तय्यार रहें । माव्स की इस विज्ञप्ति पर 
विचार से पहले यह भावश्यक प्रतीत होता है कि उसने जो 
बातें भौर इस सम्बन्ध में कही हैं उनका भी यहां उल्लेख कर 
दिया जावे:-- 
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(४) माकसे के श्रन्यसिद्धान्त 
हा भाव्स ने उन वादों को, जिन्हें उसने अभ्रपनी विज्ञप्ति में 
प्रंकित किया है, प्रपने ग्रन्य “कैपिटल” में जिसका पहला भाग 
१८६७ ई० में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग उसके कुछ 
समय बाद पुष्ट, किया है | जो श्रन्य ग्रन्थ उसने पीछे से लिखे 
है उनमें भी सिद्धान्तों की पुष्टि की है। उसके कुछ एक झौर 
भी सिद्धान्त थे । उसका एक वाद भृत्यातिरिक्त बाद (7॥005५ 
0 $877075 ए»ए९) हैं श्रपने ग्रन्थ 'कंपिटल' में उसने इसकी 
विद्युद्ध व्याख्या की है । अ्रंग्रेजी भाषानुवादक “कोल” मे कैपि- 
दल की भूमिका में लिखा है कि मारक्स के अनुसा* भृत्यारिक्त- 
बाद केवल गरीबों के लूटने का नाम है । इस बादकी श्रनुकूलता 
में माक्स ने उन समस्त बातों का संग्रह किया है जो पूजी- 
पतियों में गरीबों के लूटने में काम में प्राया करती है। भ्रौर 
जिसका विवरण, यथा स्थान, आगे के प्रष्ठों में धावेगा । उस 
का दूसरा बाद है “राज्यवाद” | माकस ने राज्य को समष्टि 
रूप से प्रजा की निर्वाचक संस्था बतलांया है। कोल ने इस 
सम्बन्ध में लिखा है कि धनियों के लिये एक विधान भ्रीर 
गरीबों के लिये दूसरा, यह नियम उत्तना ही पुराना है, जितनी 
पुरानी धनिकता और दरिद्रता है। उसका तीसरा वाद “श्रेणी 
शुन्य समाज” है। माउर्स का कहना है कि प्राथिक प्रपहरण 
भ्रौर राजनेतिक प्रभुत्व, ये दोनों बातें, इतिहाप्त साक्षी है कि 
श्रेणी २ में पलडाये चली जाती हैं॥ उसकी दृष्टि में मानव 
इतिहास, प्राथिक और राजनतिक संघर्ष ण का क्रमपूर्वक विव- 
रण होने के सिवा और कुछ नहीं है भौर यह जारी भी बराबर 
उस समय तक रहेगा जब तक फि राज्य झौर माल की उत्पत्ति 
में श्रेणी भेद रहेगा! पू जीपतियों स्‍्ौर श्रमणीवियों का पारस्प- 
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रिक संकर्पण माक्से की दृष्टि में, विकास कार्य प्रणाली की एक 
लड़ी है। मनुष्यत्व की दौड़ की अन्तिम लड़ी,श्रेणीयून्य समाज 
ही होगी । 

(५) इन सबका निष्कृ्ष 

मास के सिद्धान्त,पुनरक्ति प्रादि कमियोके निकाल देने के 
बाद मुख्यतया ये रहते है 

(१) पुजीपतियों और श्रमजीवियों में वड़ाई-छुटाई का भेद 
ने रह कर समता होनी चाहिये । 

(२) उत्पत्ति के साधनों दा मालिक समाज हो ) 

(३) समाज श्रेणी रहित होना चाहिये । 

(४) राज्य पर अहिंसा श्रथवा हिंसा जिससे भी काम लेने 
में सफलता हो काम लेकर श्रधिकार प्राप्त करना चाहिये 
क्योकि विना राजबल के माक्सवाद नहीं फल सकता । 

(५) सार्वेत्रिक सम्मत्याधिकार की प्राप्ति करनी चाहिये । 

(६) मजदूरों की भ्राथिक भ्रवस्था ठीक करने के लिए उसने 
भृत्यातिरिक्तवाद श्रादि बादों का अर्णन किया है । 

(७) माकसे की दृष्टिमें जीवोद्धारक समस्या केवल भ्राधथिक 
समस्या है । इसी लिये उस्ते इतिहास को केवल भौतिकवाद 
प्रतिपादक बतलाया है। 

इसके सिवा उसके अ्रन्य समस्तवाद इन्ही के अन्तर्गत प्रा 
जाते हैं। इसलिये प्रव हम इनमे से एक-एक वाद पर आ्राग्रे के 
“पृष्ठो में विचार करेगे । ऐसा विचार करने में हम इन बातों की 
तरतीब श्रपने ढंग से क्रम के ठोक बनाने की दृष्टि से, दे लेंगे । 


ऐसा करने से कोई भी बात विचार में झाने से न छूटे इसका 
पूरा ध्यान रवखा जायेगा । 


पांचवां श्रध्याय 
“मार्क्स पर विचार” 


(१) क्या जीवोद्भारक समस्या केवल आर्थिक समस्या हैं? 

माक्स ने एक जगह वर्णन क्षिया है कि “वस्तुग्ों के उत्पा- 
दन में, जो मनुष्यों द्वारा किया जाता है, मनुष्यों को भ्पों के 
साथ भ्रनिवाये रीति से, चाहे वह उनकी इच्छा के विषद्ध ही 
वर्षों न हो, सम्बन्ध जोड़ना पड़ता है । भ्रवश्य ये सम्बस्ध,उनकी 
भौतिकोत्पादन शक्ति के विकास का कारण बतते हैं। इन 
उत्पादक सम्बन्धों ही से, समाज का भाथिक ढांचा बता करता 
है। इस भाथिक ढांचे के बन जाने से, वैधानिक, राजमतिक 
झौर सामाजिक ज्ञानोपलब्धि होती है| प्राकृतिक जीवन में,इन 
उत्पत्ति के प्रकारों से, जीवन के सामाजिक, राजनैतिक और 
आध्यात्मिक कार्य प्रणालियों के साधक चरित्र का निर्माण हुआ 
करता है”|* माकसे के ये विचार प्रकट करते हैं कि उसकी दृष्टि 
में प्राथिक समस्या के सुलक जाने से लोक और परलोक सभी 
काम सुधर जाते हैं । परन्तु यह्‌ बिचार दूपित भौर जगतु रच- 
नाभों भौर उसके प्रकारों के न समभने ही से उत्पन्त हो सकते 

(॥) एच्ांदुप० ० फगापटवा ७००ए००७७ ७५ छ्ग्ा शक्वा।5, 

॥( २२) 


हैं। मनुष्य तीन वस्तुओं का सेसुदादिन्ंघा-कयता 25० (रो 
स्थूल (दिलाई देने बात) हर पु झट 
बुद्धि श्रादि भ्रन्तःकरणों का सर्मुदाय-ब्ोवाः-हैल्‍न्मोंत जिसके 
विकास से मानसिक उन्नति हुआ करती है, (३) झात्मा-जी 
भ्रप्राकृतिक होता है श्नौर जिसकी उन्‍नति की चरमसीमा बाहर 
के साधनों से नही भ्रपितु भीतर के साधनों से प्राप्त हुझ्मा करती 
है। जिन्हे निर्दिध्यासन(वण्रंध०ए० या वधाण्रा/गाक्ष कुलप्व्एधंणा) 
भादि नामों से पुकारा करते हैं स्थूल शरीर भौर एक दरजे तक 
सूक्ष्म शरीर भी झ्राथिक समस्या के सुधरी हुई होने से, सुधर 
जाया करते हैं परन्तु भ्रात्मिकोन्न ति, झ्ाधिक श्रवस्था के भच्छी 
हो जाने से किस प्रकार हो सकती है ? इस बात पर मावस ने 
विचार नही किया । बुद्ध, ईसा, शकर, दयानन्द पभादि सभी 
सुधारकों ने धन को शारीरिकोन्तति का ही कारण माना है 
उससे श्रात्मिकोन्नति नही हो सकती । वह प्रात्मिकोन्नति में 
बाधक तो हो सकता है । रोमन कैथोलिक पादरियों के उत्कप॑ 
काल में ग्रनेक मठ भौर सघ यतियों श्री र ब्रह्मचय द्रतधा री पोपों 
झौर पादरियों के बने परन्तु ये सब इसीलिये श्राचारिक दृष्टि 
से फेल हुए कि इनमें धम के लिये लोबुप्ता के भाव उत्पन्न हो 
गये थे,इसलिये भी फेल हुए कि इनमें मनु के अमुसार व्यवसाय 
के साथ घामिकता या धामिकता के साथ व्यवसायात्मिक बुद्धि, 
जँसी प्राश्रम और वर्णों के सम्बन्ध में उसमे वर्णन की है नहीं 
थी। "गिव्वन” झोर “लोकाक' ने भी इन मठों झोर संस्याप्रों 
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की अभ्रसफलता का कारण, उसके निवासियों में मर्यादित जीवन 
का भ्रभाव झौर भ्राचारिक जीवन के लिए श्रमुत्साह के भावों 
का उत्पन्न हो जाना ही प्रकट किया है ।* 

(२) उस महोदय ने भी, इस बात पर विचार करते हुये 
कि मावर्स क्यों नहीं पनप रहा है उसका उत्तर यह दिया है 
कि "इस बाद को क्रियात्मक रूप देने में कठिनता यह है कि 
भ्रष्यात्म बाद के रू से, मनुष्यों में उनकी भिन्‍नता के कारण, 
भेद का होना भ्निवार्य है। जबकि वर्गवाद प्रारम्भ ही से सब 
में समता चाहता है* ।” वर्गंवाद का एक दोष यह भी है कि 
बहू विद्वात्मा को नहीं समझता न उसने कर्म विज्ञान पर कभी 
विचार किया है। जब पुरुषार्थ में समता नहीं तो उसके फल 
में समता किस प्रकार हो सकती है? फलदाता महुष्य नहीं 
भपितु वही विश्वात्मा-परमात्मा है। अस्तु। गेलल भौर रसल 
ने भी प्रकट किया है कि वर्गवाद की राह में ककावट का कारण 
मनोविज्ञान है ।? 








(0) ए०ए३४ #िएडऑल 99 0%9खके, >#जभ्ा तथा एगांप॑- 


एवा इलंधा०० 99 [९३००० एब्ा। वा थी वा इ50लंथ्ीडग,(*शिटशाइ 
(एल एना०३०४ शत सवाव्याशा। हा पैर चरणांत क्षाव बट्यंदाड़ 
्॑ ००फएथाज़गशव्वत गज 5णोपत सवाऊध्त धर प्रणाम शिए:') 
ये शब्द पीकाक के प्रयोग में किये गये हैं । 

(2) 6णंव॒6 0 इ०थंथांका 99 6, 8, शीवत्ष 2८ 298. 

(3) एगांपदव! उच्द्ाल्द ७४ 0॥9] 7, 387. छाए #०720 49 


[९6०७ ०५४ पिशा[7छ090 २४७5५5८॥५ 
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(३) बर्गबाद की राह में रुकावट 

हिन्डस ने एक जगह लिखा है कि “माक्स इज्म” के रास्ते 
में तीन रुकावर्ट हैं जिन्हें प्रपलह या भ्शिष्ट कहा जाता है:-- 
(१) धर्म, (२) निजूसंपत्ति और (३) पारिवारिक जीवन - 
इनकी उपेक्षा करके वर्गवादी एक बविलक्षण भ्रौर भयावह 
व्यक्ति बनाना चाहते हैं जिसके लिये प्राचीनकाल से सुप्रसिद्ध 
दब्द घममं, स्वतन्त्रता, दौलत, घर श्रौर परिवार, श्रपना कोई 
अर्थ नही रखते हैं झौर जिनके शरीर ग्रौर मस्तिष्क का एक 
मात्र उद्देश्य नये बनाये हुए समाज की इच्छा प्रति करना है। 
और यह इच्छा केवल पार्थिव भौर अपारमाधिक जीवन से 
सम्बन्धित हैं। वर्गवाद में मानसिक, भावविशिष्ठ, चित्रकला से 
सम्बन्धित सभी बातों को स्थूलेन्द्रि ही से सम्बन्ध जीड़कर 
सोचा जाता है । मानसिक, श्रात्मिक, शरीर से भिन्‍न आ्ात्म- 
सत्ता, पुनर्जन्म भौर परलोक श्रादि सभी झब्द उसके लिए 
निरथंक हैं ।' स्पष्ट है कि केवल जड़वाद का श्राश्रय लेने और 
श्राथिक समस्या को हल कर लेने से, वर्गवाद कहीं भी फूल 
फल नही सकता। 


(४) इतिहास का केवल मौतिकशद अतियादक होना 
कालंमाक्से ने सब कुछ झाथिक प्रवस्था के सुधार को प्राव- 
शयक 5हराते हुए,इतिहास को भी केवल भौतिकवाद प्रतिपादक 
ठहराया है जिससे प्रकट होता है कि मार्स की दृष्टि में प्रकृति 
के सिवाय जगत्‌ में झौर कुछ नहीं है। यह वात पश्राम तौर से 
न तो जगत्‌ में कभी स्वीकार की गई झौर न अभ्ब स्वीकार की 


(१) पाल हाध्वा 0थीयन्रंएठ 99 (६7०९ प्रापवए5 7909!8॥९0 
ग 4933 ) 
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जाती है । विशेष कर इस देश का तो वच्चा-बच्चा मो जानता 
है कि जगत्‌ बनाने वाली केवल प्रकृति नही प्रपितु पुरुष 
(ईश्वर) भी है और उस जगत्‌ को व्यवहार में लाने वाला 
दूसरा पुरुष (जीवात्मा) है। इसलिए जगत्‌ की व्याख्या का 
इतिहास म केवल भौतिक अ्रपितु प्रकृतिवुरुपात्मक होना 
चाहिए ।" डाक्टर भगवानदास की सम्मति में, माक्स के 
लेखानुसार, इतिहास का केवल भौतिकवाद की व्याख्या होना, 
सत्यता का छोटा श्राधा है। आात्मवाद, झ्रादश (अद् त) वाद, 
शूरत्व मिलकर प्रकृति पुरुषात्मक इतिहास का बड़ा झ्राधा है ।* 
अ्रस्तु, यहां भी विचारणीय है कि संसार मे बुद्धिवाद के जन्म 
दाता प्रात्मिकोत्कपं प्राप्त किये हुए व्यक्ति, फेवल प्रकृति से 
केसे बन गये, उनमें चेतना कहां से श्राई ? इन भौर इस 
प्रकार के श्रन्ण प्रश्नों के उत्तर, इतिहास की, केवल भौतिक 
व्याख्या से नहीं दिये जा सकते। माकस के पक्ष पोषक एक 
व्यवित ने इन प्राक्षेपों का उत्तर इस प्रकौर दिया है--“जिस 

प्रकार प्रकृति के श्रसीम मिश्रणों से, पीच (फारस का सेव ), 

डौफवेरी (706 ७था/ ० 0०8५४०००) एक दूसरा फल, ट्यूलिप 

(७॥9 ) पगड़ी की तरह का एक तुरकी का फूल, इत्यादि 

पैदा हो जाते है इसी प्रकार इन मिश्रण से एस्टिन (हाथ) 





(१) डाक्टर भगवानदास ने इसके लिए इसी वास्ते एक 
जगह लिखा हैं कि- ( इछएप्00 प्रवाधा९३5६ शाटाफ्रालयांणा णी 
ग्रांडण9 होना चाहिए (4थणंरता ५. ३(०96७ $0थंग्रॉडा 8५ 
907. छा48890४2॥ 70955: ) 

(2) &शलंब्या ४. #०0चा॥ 50घंभाहा 99. 07. झ984 एक 
॥0935 9 27: 


(२७ ) 
जैप्ते वेशानिक भौर मूर्ख भी पंदा हो जाते है ।* 


(२) इस बात का उत्तर, कि प्रात्मबलिदान की भावना 
प्राकृतिक है श्रथवा बुद्धि जन्य या ईइवर प्रदत्त ग्रथवा पन्य 
किसी यूढ कारण का कार्ये है ? इस प्रकार दिया गया है "एक 
प्रकार का मनुष्य का चरित्र है जिसके द्वारा मनुष्य भात्म- 
बलिदाम श्रात्मत्याग, सेवा श्रोर तपस्या किया करता है। 
माक्स वादी ऐसे श्रघे नहीं है जो इस चरित्र की सत्ता से 
इन्कार करें।*” 


(३) "मनुष्य का चरित्र, मार्कत वादियों के श्रनुसार, 
(क ) प्राणी शास्त्र (घममि, शिरा, स्तायु शौर मासपिंड के 
ढांचे ) और (ख) गृह शिक्षा, संघ श्रादि सामाजिक कूृत्यों के 
प्रभावों का सघात है। भ्राजकल की भाषा में विशेष प्रकार 
के चरित्र की परमार्थ निष्ठा (59॥ए») कहा गया है परन्तु 
वह प्राणी क्ञास्त्र श्ौर सामाजिक प्रभावों से पृथक कोई वस्तु नही 
है। इसी चरित्र को वंज्ञानिक भाषा में प्राकृतिक कहा जाताहै। 


साक्संबाद में भी श्रात्मश्ञान (परमार्थनिष्ठा) प्राकृतिक 
कहे जाते हैं। निश्चित रीति से ये प्राणी शास्त्र भर समाज के 
प्रभावों से भिम्न कोई वस्तु नही है। इन्हें कदापि प्राकृतिक 
नहीं कह सकते ।* भ्रब इन १२ थोड़ा विचार करना चाहिए। 


(४) माक्स के पक्ष पोषक के दिये उपयुक्त विवरण से 
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यह बात स्पप्टहै कि वह सम्तार में प्रकृति के सिवा किसी दूसरी 
वस्तु की सत्ता नही मानता परन्तु वह इन उत्तरों में यह नही 
बतला सका कि चेतना ( एणाइल०ए७४ 7८५ ) फिर जगत में 
कहा से श्ला गई ? एक प्राणीक्षासत्ज्ष हैकल ने, जो 
आत्मसत्ता को नहीं मानता था कि वह कोई स्वतस्त्र सत्ता है, 
भनुष्य के शरीर के बनावट की व्याख्या प्रकृति ही से करने का 
यत्न किया था| झनेक कल्पवाशों के करने के बाद निर्जवि 
हरोर जब वन गया तो अब प्रइन झ्ाया कि उसमें चेतना कहां 
से श्रावे? तो इस प्रइन के श्राते ही उसका बनाया हुम्रा प्राकृतिक 
भवन एक साथ धम्प से गिर पड़ा और उसे स्वीकार करना पड़ा 
कि चेतना की वैज्ञानिक जांच नहीं हो सकती,इसलिये कि जांच 
करने बाजी चीज भी तो वही चेतना ही है। इसलिये जो 
परीक्षा है वहीं परीक्षक भी ।' इस प्रकार देख लिया गया कि 
प्रकृति से पुरुष नहीं बन सकता न चेतना की उत्पत्ति और 
किसी प्रकार से हो सकती है। पक्षपोषक ने चेतना की उत्पत्ति 
को खाला जी का घर समझ रखः था कि उसे बातोनबातों के 
द्वारा ही प्रकृति से उत्पन्न कर लेंगे परन्तु यह नहीं सोचा कि 
उससे पहले बड़ों-बड़ों की गाड़ी यहां आकर श्रटक चुकी है 
और यही कारण है कि जड़वाद श्राज तक फूल फल नही सका । 
(५) कालमार्क्स का पश्चात्ताप 
इसलिये इतिहास को केवल भौतिकवाद प्रतिप'दक मानना, 
सर्वथा भूल है। माक्स के इस सिद्धान्त पर,कि आर्थिक सभस्या 
के सुधार ही से सब कुछ हो जाता है, जब श्राक्षेपों की भर मार 
हो गई तो उसे गम्भीरता के साथ अपने सिद्धान्त पर दृष्टि 
---शाठतार 0 (06 प्रशांश्श5९ 99 एता८$ पल्सयो; 








(२६ ) 


डालनी पड़ी और श्रम्त में उसे इसके लिये पश्चाताप करना 
पड़ा । “सेलीग्रेब्स” ने एक जगह लिखा है कि “इसमें जरा भी 
सम्देह नहीं कि वह (मावर्स)इस झाधथिक सुधार को प्रवल साधन 
मान्रता था परन्तु जीवनास्त में,वह तथा उसका साथी 'इनजिल्स', 
दोनों इस बात से दुखी थे कि क्यों उन्‍होंने, श्राथिक सुधार को 
एक मात्र साधन जीवनोद्धार का माना, उन दोनों ने साक्षात्त्‌ 
झौर गअसाक्षात्‌ श्रपनि-अपने आवेदनों से इस बात को स्वीकार 
किया कि (आर्थिक समस्या से भिन्‍न) विचार भौर उनके लिये 
झाग्रह करना भी अपने लिये समुचित रीति से पृथक स्थान 
रख्षते हैं यद्यपि उनका निकास अन्त में उत्पत्ति के साधनों ही से 
किसी न किसी प्रकार सम्बन्धित होता है परन्तु उनकी पृथक 
सत्ता बनी रहती है | श्रौर नये विचार भ्रन्य श्रेणी के विचारों 
के साथ जुड़ जाते हैं जिनसे प्रारम्भ में उनकी ग्रश्नम्बद्धता 
होती है ।”* अस्तु: स्पष्ट है कि माक्स भ्रन्‍्त मे इस विषय का 
"पक्षपोषक नहीं रहा भौर उसका साथी इन जिल्स भी कि केवल 
झ्राथिक समस्या के सुलभ जाने से जगत्‌ की समस्त समस्‍यायें 
सुलभ जाती है । इसलिये भ्रब इस विपय को हप यहां समाप्त 


करके ग्रागे चलते है और बाकी के विषयो मे से प्रत्येक की कम 
पूर्वक लेने का यत्न करेंगे । 


(२) प्‌जीपतियों पौर श्रमज्ीवियों में बड़ाई छुटाई का 
भेद न रहकर समता होनी चाहिये | 


(१) इस दीपक में मास के दिये हुये कई विषय आा जाते 
हैं। उसने पूजीपतियों श्रौर मजदूरों में छुटाई बड़ाई का भेद न 
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रहकर समता लाने का उद्देदशय प्रकट करते हुये विषमता के 
कारण इस प्रकार प्रकट किये है:-- 


(१) पृ जीपति साधनोत्वत्ति (मिल, भूमि श्रादि के) मालिक 
हैं। मजदू लें को जो वे मजदूरी देते है, उस पर उन्हें निर्वाह 
फरना पड़ता है । 


_(२) ( जीपति सपत्तिवान्‌ है और राज्य में बडा रघुख 
रखते है । इसलिये वे राज्य शासन द्वारा भी मजदूरों को दवाये 
रखने के प्रथत्म करते रहते हैं। 


(३) धनवान होने से वे मनोरजनों में ग्रधिक घन व्यय 
कर सकते है जब कि मजदूर मजदूरी से कठिनता से श्रपना पेठ 
भरते हैं ओर उन मनोरंजनो से वचित्त रहते है 


ये प्रौर इस प्रकार के जितने भी विषय उपस्थित किये जाते 
है उनका प्राधार श्रममूल्यवाद (॥॥० 8०0७7 धा्ण$ ०ी 
#श५७०८) ही है । १८ वीं शताब्दी के समस्त सपत्तिवाद इसी के 
झ्राधार पर बने थे । “थामस हौज्सकिन ने इसी बाद के भ्राधार 
पर इग्लंण्ड के भ्र्थ शास्त्रियों का विरोध किया था - * मास 
ने भी भपने “पूजीपतियों के एकीकरण भौर श्रमजीवियों के 
दारिद्रयवाद” की स्थापना इसी (श्रममुल्यवाद के) भाधार से 
की थी* माक्‍स के विचार ये थे कि यदि प्रृजीपतियों के इस 

(६ ) [.,8905ए7 त॒र्धादावरल्त 284 वीछ दंग्ा05$ 66 टबफॉश 
ए१ 7कणा०5 प्र0ठ6/5४89. 

(2) अ्रंगरेजी के घब्द इस वाद के ये हैं:--'प॥/८ फ्ल्०ण३ , 
ता ट्यगं(॥5-0०ण०९०ँावर तन बातें 40[2प*"97 एगणलिवॉ लि, 
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घन एकत्रीकरण की प्रवृत्ति को जारी रहने दिया जावे तो सारी 
सम्पत्ति के मालिक कुछ एक व्यक्ति, जो बाजार के श्रम्तिम 
विजेता होंगे, हो जावेंगे श्रौर मजदूर बुरे से बुरे परिणाम पर 
पहुंचने के लिये बाध्य होगे | मावर्स के समस्त संधर्षण का 
श्राधार यही वाद था । माक्द्ध ने इस श्रवस्था को न झाने देने 
के उद्देश्य हो से क्रान्तिकारी प्रोग्राम पर वल दिया था और 


राजनेतिक बच (?णा#व्थर श्राप्पत८०) भी उसी समय जायेज 
ठहराय जाने लगे थे ।' 


माक्स के ब्रिरुद्ध अनेक वर्गेवादी 

माक्स मे जितना बल मिल मालिकों प्रथवा पूजीपतियों 
भौर मजदूरों की समता पर दिया उतना ही उसके विरुद्ध 
श्रान्दोलन बढ़ता गया । कुछ एक ने तो यह प्रकट किया कि 
समस्त मजदूरों में भी समता नहीं हो सकती | मायर्स ने निश्चय 
कर रक्‍्खा था कि इन पृ जीपतियों श्रौर मजदूरों में भ्रसमता 
का मुर्य कारण भृत्यारिक्तवाद ( 7४ढणाओ ण शाफए!ए४ एब॥० ) 
था। इसी प्रकार वेव (५४४७9) के सामाजिक विकासबाद का 
श्राघार राजस्ववाद था। बेव का यह वाद प्राय: मिल के भूमि 
सुधार के विचारों का विकसित रूप ही था। इस वाद का 
अभिप्राय यह है, जेसा कि वेव ने प्रकट किया है कि जब समाज 
पुष्ट होता श्र भ्रपनी जरूरत से भ्रधिक पंदावार कर लेता है 
तो उधी अधिक पैदावार पर संघर्षण होताहै कि उसका मालिक 
कौन हो ? तो समाज मे जो श्रेणी अ्रधिक बलवान होती है बह 
उस श्रधिकता का स्वामित्व ग्रहण कर लेती है और बाकी मे से 
निंल श्रेणी वाले मजदूयों को, मजदूरी के रेट से मजदूरी मिल 
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जाती है।इस श्रधिक पंदावार की स्थिति राजस्व की सी 
होती हे । जो भरमि भ्रधिक उपजाउ प्रौर स्थान श्रादि की इष्टि 
से भ्रधिक उपयोगी समभी जाती है उसकी पैदावार झन्यों की 
अपेक्षा श्रधिक होती है श्रौर उत्का राजस्व भी प्रधिक्त होता 
है, उसके प्राप्त करने में घन भी भ्रधिक व्यय होता है। ऐसी 
भूमि के राजस्व को *अमुक्त हस्त राजस्व” ऋहते हैं। निजू 
सम्पत्ति के नियम तथा स्वतन्त्र प्रतियोगिता, की मर्यादा से वह 
व्यक्ति जो उस भूमि का मालिक है,प्रधिक पंदावार का मालिक 
वही बनता है। मावसंवाद चाहता है कि उस प्रधिक पेदावार 
का मालिक समाज हो परन्तु यह उस समय तक महीं हो सकता 
जब तक उस भूमि के मालिक ने, अब तक जो व्यय उस भूमि 
के सम्बन्ध में किया है उसे समाज न चुका देवे । यदि क्लिष्ट 
कल्पना के तौर से यह मान भी लिया जावे कि समाज उसका 
मालिक हो तो समाज उसका बटवारा करेगा | बह भी तो 
श्रमजीवियों को योग्यता के अनुसार ही देगा | सवको बराबर 

तो नही दे सकता । भ्रवश्य कम से कम चेतन पाने वालों की 
मजदूरी इतनी होनी चाहिये जिससे एक मजदूर सम्यता का 

जीवन व्यतीत कर सके । भ्धिक मजदूरी जो दूसरे को मिलेंगी 

उसे उसकी योग्यता का राजस्व समझना चाहिये स्पष्ट है 

कि प्रश्न पुजीपति शौर मजदूर के बराबर करने का नही है 

प्रपितु मजदूरों को भो पारस्परिक बराबरी का प्रश्न है। जो 

वैज्ञानिक खोज करते हैं जो मस्तिष्क से काम करते हैं जो 

इजीनियर श्रादि हैं उनकी मजदूरी और एक कुली की 
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मजदूरी बराबर किस प्रकार हो सकती है? यहां एक उदाहरण 
दिया जाता है जिससे यह वराबरी का प्रश्व सदा के लिये तय 
हो जाएगा । 


रूस का एक उदाहरण 


वर्गवाद के सिद्धान्तानुसार प्रत्येक की, दे निक या मासिक 
सजदूरी काम की दृष्टि से नहीं भ्रपितु उसको पारिवारिक 
श्रावश्यकतानुसार मिलनी चाहिये परन्तु काम प्रत्येक को भ्पनी 
अपनी योग्यतानुसार करना चाहिये । कल्पना करो कि साई- 
बेरिया प्रान्‍्त का एक गवनेर है, उसके परिवार में वह झौर 
उसकी पत्नी दो प्राणी है। परन्तु उसके अरदली के परिवार में 
पति पत्नी के सिवा दो पुत्र भी हों भ्रथात्‌ उसके परिवार में 
चार व्यक्ति हा ती यदि वर्गवाद के नियमानुसार वहां एक 
ब्रादमी का निर्वाह ३०) मासिक में होता हो तो उस बायसराय 
की मासिक वेतन ६०) झौर उसके भ्ररदली को .,१२०) मासिक 
मिलेंगे परन्तु काम प्रत्येक को भ्रपनी-भपनी योग्यतानुसार ही 
. करना पड़ेगा । रूस में जब-जब “जारडम” के बाद लीनन ने 
मास के बर्गवाद को प्रचलित किया तो उपयु क्त नियम ही प्रच- 
लित किया गया था भर्थात्‌ एक इंजीनियर श्रौर एक कुली 
बराबर बराबर वेतन पाते थे, परन्तु काम प्रत्येक को अपना २ 
ही करना पड़ता था । जब विज्ञ श्रेणी के लोगों ने देखा कि यह 
तो भ्रन्धेर नगरी है, यहां सब प्रकार के घान बाईस पन्‍्सेरी ही 
बिकते हैं तो उन्होंने रूस छोड़कर उन देशों को खिसकना शुरू 
कर दिया जहां यह भरन्धेरयरदी नहीं थी । स्टेलिन मे जब देखां 
कि विज्ञ श्रेणी के मजदूर इजीनियर श्रादि उसके कारखानों से 
भाग रहे हैं तव उसे विवश होकर मजदूरी में नावराबरी के 
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सिद्धान्त को स्वीकार करना पड़ा, अन्यथा उसकी ४ वर्ष वाली 
योजना, असफलता का मु है, अनिवाय रीति से देखती । उस 
(स्टेलिन)ने एक शिल्प श्रीर कलाविभाग से सम्बन्धित व्यक्तियों 
के सम्मेलन में कहा:--'प्रत्येक व्यवसाय और प्रत्येक कारखाना 
एक उन्नत समुदाय विज्ञ श्रेणी के कार्य कर्त्ताओं का है, उन्हें 
केवल उसी अवस्था में रखा जा सकता है कि उनकी वेतनवृद्धि 
की जावे । भौर उनवी मजदूरी बढ़ा दी जावे उसने अपने 
कथन मे वृद्धि करते हुए कहा:--“विशेषज्ञों को पीड़ित रखने 
की प्रथा को हम सर्देव हानिप्रद श्रौर अपकी तिमय कार्य समभते 
रहे है। इसलिये इब्जी नियरों श्रौर पुराने स्कूल के शिल्पियों के 
सम्बन्ध में, हमें प्रपनी प्रवृत्ति बदलनी चाहिए श्रौर उनकी 
भ्रधिक परवाह करते हुए उनका हमें भ्रधिक ध्यान रखना 
चाहिए और उन्हें उत्साहित करना चाहिए जिससे वे हमारा 
काम करें । कुछ एक हमारे साथी समभतेहै कि पपने कारखाना 
में हमें पदोंपर केवल वर्गवादियों ही को नियुक्त करना चाहिये 
इसीलिये कि वे बहुधा योग्य भ्रोर निपुण व्यक्तियों को केवल 
इसलिये कि ये वर्गवादी नही होते, निकाल दिया करते हैं श्रौर 
उनकी जयह उनसे कम योग्य पुरुषों को,वर्गयवादी होने के कारण 
रख लिया बारते हैं। मैं बहता हूं कि इससे बढ़कर बेहुदी भ्रौर 
प्रतिधातक नीति भौर कोई नही हो सकती । इससे वर्गवादी 
समुदाय विश्वसभीय नही रहेगा श्रौर भ्रवर्ंवादी कार्यकर्ता उन 
के विरोधी बन जायगे ]* स्टेलिन की यह वमतृता स्पष्ट करती 








१-5 भगध्त १६३१ के दैनिक 'लीडर' में इस प्रकार का 
एक नोट छपा पाः-- 


| ३५) 


हैं कि श्रमजीवियों में मजदूरी की समता का सिद्धान्त माक्स के 
नियमानुसार जो लेनन ने रूस में प्रचलित किया था,वह सफल 
नहीं हो सका भौर स्टेलिन उसके बदल देने के लिये बाधित 
हुभा । स्टेलिन की वक्‍तृता से यह भी प्रकट होता है कि उसकी 
दृष्टि में पार्टी के लाभ की भ्रपेक्षा देश का लाभ मुख्यता रखता 


था भ्ौर इसीलिए उसने भ्रवर्गवादी को अपनी भोर खीचने का 
यत्म किया। 
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६ हे६ ) 
यू'जीपति और मजदूरों में समता असम्भव्र है! 


उपयुक्त उदाहरण से यह बात साफ हो जातो है कि समस्त 
मजदूरों में समता नहीं हो सकती । उनमें विज्ञ और झ्रविज्ञ का 
भेद रहेगा । जब सब मजदूरों ही में समता नही हो सकती, तो 
फिर मावस का यह चाहना कि पृ'जीपतियों और मजदूरों में 
विपमताभेद न रह कर समता रहे “ खपुष्प” आकाश के फूलों 
की प्राध्ति की इच्छा करने के सदश है । यह वात याद रखनी 
चाहिए कि मजदूरों में विषमता उनकी योग्यता,और श्रयोग्यता 
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फे कारण है श्रौर इससे भी वढ़कर अन्तर पूजीपतियों श्रौर 
मजदूरों में हुआ करता है। पूजीपतियों को विश्वेषतायें ये हैं 
जितका मजदूरों में प्राय: भाव हुआ करता है -- 

१-पू जीपतियों में मिल चलाने, उत्पत्न हुए माल के 
खपाने, माल खपाने के लिये संसार के बाजारों का ज्ञान रखने 
भ्रादि की ऐसी प्रन्ेक योग्यतायें हैं जिनका श्रमजी वियों में प्राय: 
अभाव हुप्ना करता है । 

२-मिल के पुरजों श्रोर मशीनों तथा भूमि और इमारत 
में लगाने प्रादि के लिए पर्याप्त धन उनके पास हुम्मा करता है 
जिसकी मजदूरों में प्रायः कमी हुआ्आा करती है । 

३ पूंजी रखते के कारण दुनिया के बाजारों में उनकी 
सास हुआ करती है जिसके आधार से पे कभी-कभी एक पंसा 
भी पेशगी न देकर लाखों रुपयों की मशीनें तथा प्रन्य चीजें 
जहां से चाहें मंगा लिया करते हैं। इस साख के लिए (जी का 
होना भनिवाये है । 

ये और इस प्रकार की श्रनेक छोटी-बड़ी बातें हैं जो पू'जी 
पत्तियों की विशेषताये हैं श्रौर जो मजदूरों मे नही हुप्ना करती 
हैं। ऐसी हालत में उनमें समत्ता नहीं हो सकती परन्तु इस 
समता न होते का भ्र्थ यह नही है और न कभी हो सकता है 
कि मजदूरों के सम्यतापूर्वक निर्बाह के लिए ये मजदूरी न 
दैवें | उन्हें काफो मजदूरी देनी चाहिए श्रीर उनके साथ भाई- 
जन्दी का व्यवहार करना चाहिए | उनके दुःख-सुख में घरीझू 
छोना चाहिए इत्थादि-- 


( हद ) 


(३) उत्पत्ति के साथनों का मालिक समाज हो | 


१- एक वर्गवादी ने' लिखा है कि घनोत्पत्ति का साधन 
भूमि आदि के रूप में प्रकृति (५३७४०) है भ्रौर उम्तकी उत्पत्ति 
करने वाले मनुष्य हैं जो भ्रपने परिश्रम से व्यक्त किया करते 
हैँ। समस्त झ्राथिक अभिव्यक्ति की तह में काम करने वाले यही 
नियम हैं । सम्पत्ति के सग्रह की मर्यादा यह है कि उपयुक्त 
भांति जितना घन उत्पन्न होता है उसमें से जितना व्यय हो 
जाता है इन दोनों के श्रनन्तर सम्पत्तिवान्‌ या प्रूजीपति बना 
करता है। इस प्रकार एक भोर पूजी संग्रह करके लोग पूजी« 
पति बनते है और दूसरी भोर उनकी उत्पत्ति करने वाले मज- 
दूर भूखों भरते हैं| ऐसे पु जीपति झनेक प्रकार के मनोरंजन में 
उस घन को व्यय करते है परन्तु भूखे मरने वालों की वे परवाह 
नही करते । इसका कारण झोर एक मात्र कारण, वर्येवादियों 
की दृष्टि में यह है कि जो मजदूर पंदावार करते हैं वे उस 
पंदावार के मालिक नहीं होते भौर इसीलिए उन्हें भूस्ों मरना 
पड़ता है । 

२--एक व्यक्ति बहुत-सी मूमि प्राप्त कर लैता है प्रव वह 
जिन मजदूरों से उस भूमिमें काम कराता है उनको थोड़ी मज- 
दूरी देकर वाकी पंदावार झपने लिए रख लेता है। इस प्रकार 
घनसंग्रह करते-करते वह पू जीपति वन जाता है । इसी कार्य- 
प्रणाली से घन की मनुष्य में समता नही रहती भौोर यह कार्य 
प्रणाली है जिससे धनी लोग मजदूरों को लूटा करते हैं। इसका 
फारण यह है कि उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व समाज का 








4. ४४४३ ३०लंडॉ5ण 8५ उ. ?. कब/रगंत 2. 8. 9 49 - 


(३६ ) 


जही भपितु व्यक्तियों का है । इसी भ्राघार से वर्मवादी इच्छा 
फरले है कि उत्पत्ति के साधनों का मालिक समाज हो । 
३--एक वर्मेवादी की दृष्टि से, इसके दो इलाज हैं । उनमें 
से पहला तो यह है,कि नये ढग से बिहकुल नया समाज बनाया 
जावे और प्रत्येक व्यक्ति को उत्पत्ति के साधनों में से उतना ही 
भाग दिया जावे जिसे वह भपने परिश्रम और अपने हाथों से 
काम में ला सके । यदि यह इच्छा एक बार पूरी भो करदी जावे 
तो भी कौन कह सकता है कि ब्यक्तियो में समता बनी रहेगी । 
एक उदाहरण से यह बात भली-भांति समझी जा सकेगी: -- 
पक उदाहरस 
मुरादाबाद शहर में एक साहुकार की मृत्यु हुई । उसके 
दो पुत्र थे उसकी सात लाख की सम्पत्ति दोनो पुत्रों को श्राधी- 
झाधी मिल गई। बड़ा भाई समभदार था उसने अपने पिता के 
कामों को जारी रखते हुये अपने फो भौर भी प्रधिक घनवान्‌ 
चना लिया परन्तु दूसरा भाई वे-समक सा था। उसने जुए, 
प्नाघार भौर विपयो के वशी भुत होकर गिनती के ३ बर्षों में 
प्रपनी सारो सम्पत्ति खोकर रोटियों का मुहताज हो गया । तब 
उसके बड़े भाई ने १५) मासिक उसे निर्गह के लिये देना शुरू 
किया | उससे उसे रोटो मिन्नने लगी] मैं समता का कथन 
फरने वालों से पूछता हूँ कि भव कितनी वार सम्पत्ति बराबर २ 
घांटी जायगी । एक वार तो इन दोनों भाईयों की सम्पत्ति 
बराबर हो गई थी परन्तु बराघर रह नही सकी, इसलिए कि 
मनुष्य की प्रकृति भिन्‍न-मिन्‍्न हुमा करती है | एक कुछ चाहता 
है दूसरा फुछ, किस प्रकार कोई सारी दुनियां को एक दंग से 
चजा सकता है ? 


दूसरा इलाज वही है जो वर्गवादी प्रस्तुत किमा करते हैं 


( ेढ ) 


(३) उत्पत्ति के साथनों का मालिक समाज ही | 


१- एक वर्शवादी मे* लिखा है कि घतोत्पत्ति का साधन 
भूमि आदि के रूप में प्रकृति (प/ण०) है और उप्तकी उत्तति 
करने वाले मनुष्य हैं जो भ्रपने परिश्रम से व्यक्त किया करते 
हैं। समस्त आ्राथिक अभिव्यक्ति की तह में काम करने वाले यही 
नियम हैं। सम्पत्ति के संग्रह की मर्यादा यह है कि उपयुक्त 
भांति जितना घन उत्पन्त होता है उत्तमें से जितना व्यय हो 
जाता है इन दोनों के झनसन्‍्तर सम्पत्तिवान्‌ या पूजीपत्ति बना 
करता हैं) इस प्रकार एक ओर पूजी संग्रह करके लोय पू जी- 
पत्ति बनते हैं भौर दूघरी भोर उनकी उत्पत्ति करने वाले मज- 
टूर भूखों मरते हैं ! ऐसे प्‌ जीपति अनेक प्रकार के मनोरंजन में 
उत्त घन्र को व्यय फरते हैं परन्ठु भूले मरने वालों की वे परवाह 
नही करते । इसका कारण भौर एक मात्र कारण, वर्गवादियों 
की हृष्टि में मह है कि जी मजदूर पंदावार करते हैं वे उस 
प्रंदावार के मालिक नहीं होते भौर इसीजिए उन्हें भूखों मरना 
पड़ता है । 


२--एक व्यक्ति बहुत-सी भूमि प्राप्त कर लेता है भव वह 
जिन मजदूरों से उत्त भूमिमें काम कराता है उनको घोड़ी मज- 
दुरी देकर बाकी पंदावार भपने लिए रख लैता है। इस प्रकार 
घनसंग्रह करते-करते वह पुजीपति बन जाता है। इसी कार्म- 
प्रणाली से घन की मनुष्य में समता नहीं रहती भौर यह कार्म- 
प्रणाली है जिससे धनी लोग मजदूरों फो छुटा करते हैं। इसका 
कारण यह है कि उत्वत्ति के साधनों का स्वाधित्व समाज का 
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भही अपितु व्यक्तियों का है । इसी भाषार से वर्गवादी इच्छा 
करते हैं कि उत्पत्ति के साधनों का मालिक समाज हो । 

३- एक बेवादी की दृष्टि से, इसके दो इलाज हैं । उनमें 
से पहला लो यह है,कि नये ढग से बिल्कुल नया समाज बनाया 
जावे और प्रत्येक ध्यक्ति को उत्वत्ति के साधनों में से उत्तना ही 
भाग दिया जाये जिसे बह अपने परिश्रम और अपने हाथों से 
काम में ला सके । यदि यह इच्छा एक बार पूरी भो करदी जावे 
तो भी कौन कह सकता है कि ब्यक्तियों में समता बनी रहेगी । 
एक उदाहरण से यह बात भली-भांति समझी जा सकेगी:-- 
एक उदाहरण 

मुरादाबाद शहर में एक साहुकार की मृत्यु हुईं । उसके 
दो पृत्र थे उसकी सात लाख की सम्पत्ति दोनो पुत्रों को झाधी- 
प्राधी मिल गई । बड़ा भाई समभदार था उसने श्रपमे पिता के 
कामों को जारी रखते हुये भ्रपने को श्रोर भी भ्रधिक धनवान्‌ 
घना लिया परन्तु दूसरा भाई बे-समक सा था। उसने जुए, 
भ्रमाचार भौर विषयों के वशी भूत होकर गिलती के ३ वर्षों में 
प्रपनी सारी सम्पत्ति खोकर रोटियों का मुहृताज हो गया । तब 
उसके बड़े भाई ने १५) मासिक उसे निर्गह के लिये देना शुरू 
किया । उससे उसे रोटो मिलने लगी। में समता का कथन 
फरने वालों से पूछता हैँ कि भव कितनी वार सम्पत्ति बराबर २ 
बांदी जायगी । एक वार तो इन दोनो भाईयों की सम्पत्ति 
बराबर हो गई थी परन्तु बराबर रह नही सकी, इसलिए कि 
मनुप्य की श्रकृति भिन्‍न-भिन्‍न हुमा करती है। एक कुछ चाहत्ता 
है दूसरा फूछ, किस प्रकार कोई सारी दुनियां को एक ढंग से 
चला सकता है ? 


दूसरा इलाज वही है जो वर्यवादी प्रस्तुत किया करते हूँ? 


डी 


हा (४०) 
कि 

भर्थात्‌ उत्पूत्ति के साधनों का मालिक व्यक्तियों को न रहने 
देना भपितु उत्‌ साधनों का मालिक समाज हो | यह चिकि'सा 
भी फूलवंती नहीं हो सकती, इसलिए कि यह पूर्णतया काम में 
नहीं.भ्रा.सकती भौर न भ्राने के योग्य ही है। कुछ एक बड़े २ 
कार्म जैसे रेलों का चलाना पश्रथवा लोहे से सभी प्रकार की 
वस्तुएँ-- रेल की पटरी,गर्डर श्रादि बनाना झयवा रेल के इंजनों 
भौर मोटरों का बनाना श्रथवा युद्ध की सामग्री तय्यार करना 
झादि ऐसे काम हो सकते हैं जो राज्य द्वारा श्रथवा बडी-बडी 
कम्पनियों द्वारा बनाकर चलाए जा सकते हैं परन्तु प्रत्येक कार्य 
उसी प्रकार चलाया जावे यह सम्भव नही है। अनेक छोटे बड़े 
व्यवसाय है जो व्यक्तियों द्वारा चलाए जाते;हैं भौर चलाए जा 
सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि मजदूरों की मजदूरी और 
काम के घण्टों का नियन्त्रण राज्य की भोर से हो । इसके लिए 
देश झ्लौर काल को लक्ष्य में रखते हुए वेघानिक नियम बनाएं 
जा सकते हैं। भूमि के सम्बन्ध में जिमीदारी की प्रथा श्रवश्य 
विचारणीय है । 


(४) जिमीदारी को प्रथा 

प्राचीन काल में इस देश में जिमीदारी प्रथा नही थी । किसी 
जगह भी हिन्दू राज्यप्रणाली सूचक ग्रन्थों में मेरे देखने में इस 
प्रथा का जिक्र नही झाथा । इस देश में पंजाब भावि भनेक 
प्रांत है जहां यह प्रथा भव भी नहीं है । इस देश में मुसलमानों 
से पूर्व कृषक वर्ग अपने पैदावार का नियत भाग साक्षात्‌ राज्य 
कोप में दाखिल करते थे प्रथवा राज्य की भोर से नियत प्रधि- 
कारियों को दिया करते थे | जब प्रत्येक व्यक्ति स्वय पंदावार 
उत्पन्त करके उसका व्यय करने वाला द्वोगा श्लौर प्रत्यय व्यय 
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करने वाला स्वय उत्पादक भी होगा तो इसमें जरा भी सन्देह 
महीं कि कृषक ग्रच्छी झ्वस्था में हो जावेंगे। इस समय की 
. यह जिमींदारी प्रथा निक्ृष्ट रूप में, श्रोर श्रगेक थगह कृपकों 
पर भ्रत्याचार का कारण बनी हुई है । 
एक उदाहरण 
मुझे स्मरण है कि एक प्रान्त में, शायद अब से २५-३० वर्ष 
पहले एक जिले के डिप्टी कमिश्नर ने, कृपकों की ग्रवस्था के 
सुधार के प्रकरण में प्रकट किथा था कि मामूली लगान के 
अतिरिक्त वहां के तग्नल्लुकेदार ५५ प्रकार के भोर टैक्स समय- 
समय पर अपने कृपकों से लिया करते हैं । कल्पना करो कि 
एक जिमींदार को मोटर खरीदना है तो वह मोटर के मुल्य को 
अपने क्ृपको पर बांद कर उनसे वह दाम वसूल कर लेगा । 
इस टैक्स का नाम मुटरखन, इसी प्रकार यदि विवाह भ्रादि के 
श्रवसरो पर घत की झ्रधिक जरूरत है तो यह भी कृृपकों से 
बसूल कर लिया जावेगा । इस टैक्स का नामहै घियावन । इसी 
प्रकार कपड़े की जरूरत की पूर्ति के टक्‍्स को कपड़ावन कहते 
हैं । निष्कर्ष यह है कि तग्रल्लुकेदार लोग भ्रपनी प्रत्येक प्रसा- 
घारण जरूरतों को इसी प्रकार के टव्सों से पुरी कर लिया 
करते थे । इस दूपित प्रथा का एक दुष्परिणाम यह भी है कि 
जहां-२ यह प्रथा प्रचलित है वहां २ जिमीदारों श्रौर कृषकों 
की लगभग दो बिरादरियां बन गई हैं जो एक दूसरे से सर्वेथा 
अलग्र-झलग सी होकर रहती है, भ्ौर जिमींदार लोग क्षुपकों 
तथा निम्म श्रेणी के लोगों पर अनेक प्रकार के प्रत्याचार करते 
रहते है,इसलिये इस प्रथा का यथासम्भव शीघ्र दूर होना आव- 
इयक है। परन्तु जिमीदारी प्रथा के दूर हो जाने पर भी वर्भवा- 
बादियों को यह चहीं समझता चाहिये कि समस्त कृपकों में 
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समता हो जावेगी, उनमें विषमता रहेगी और निश्चित रीति 
से रहेगी | रूम के कृषक इसके उदाहरण है। रूस भी भारत-_ 
वर्ष की तरह कृषिप्रधान देश है। 


(५) रूस के कृपक 

कृपकों के सम्बन्ध में लेनिन ने नियम बनाया कि उन्हें 
उपाजित पैदावार में से भ्रपनी जरूरत की पूर्ति के लिए श्रस्न 
रखकर बाकी को सरकारी भण्डार में दाखिल कर देना चाहिए। 
एक वर्ष तो इस नियम का पालन हुम्ना परन्तु वह भी प्रांशिक 
रीति से । दुसरे वर्ष कृपकों ने प्रपनी-प्रपनों श्रावश्यकतानुसार 
ही भूमि को जोता बोया, वाकी को खाली पड़ा रहने दिया । 
फल इसका यह हुआ कि सरकारी भण्डार में कुछ भी दाखिल 
नही हुग्ना तो लेनिन को अपने नियम में परिवर्तत करना पड़ा। 
अब परिवतित नियमानुसार विधान किया गया कि जो कृपक 
चाहें भ्रपने अपने खेत सोवियट को दे देवे झौर स्वय राज्य की 
मजदूरी करें उनकी झावश्यकताम्रो की पूर्ति राज्य करेगा | उस 
नियम के श्रनुसार कुछ कृपक भ्रपनी भूमि, रूस की सरकार के 
हवाले करके स्वय रूस के सम्मिलित परिवार में शामिल हो 
गए । बाकी श्रधिकांश कृपकां ने इसे स्वीकार नहीं किया शौर 
स्वयं श्रपनी-प्रपनी भूमियों के मालिक बने रहना चाहा। रूस 
की बोलशेविक सरकार को इसे स्वीकार करना पड़ा । श्रव रूस 
के कृषिकाय्यं करने वाले व्यक्ति ४ भागों में विभक्त हैं। 

(१) गरीब कृषि का पेश्ा करने वाले, विना भूमि वाले 
जिन्हें बहां बेटराकी (8379) कहते हैं । 

(२) छोटे कृपक थोड़ी भूमि के मालिक जिन्हें बंडन जैकी 
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(8907 ४) कहते हैं। इनके पास साधन म होने से इन्हें 
भ्रपनी भूमि सम्पन्न किसानों को लगान पर देनी पड़ती है । 

(३) भ्ौसत दरजे के कृषक जि-हैँ सिरोड जैकी ( 82०१० 
कंस ) कहते हैं जी भ्रपनी भूमि को स्वय जीतते बोते है । 

(४) सम्पन्त कृपक जो बहुत भूमि के मालिक हैं भ्रौर 
जिन्हें कूलाकी (॥27०9) कहते है श्रौर जो मजदूरों को मजदूरी 
देकर खेती कराते हैं भौर स्वय श्रमीरों की तरह से रहते हैं 
इस प्रकार भूमि के सम्बन्ध में वर्गेवाद का परीक्षण सफल नहीं 
हुआ । जिन लोगों ने भ्रपती-अपनी भूमि सरकार को दे दी है 
क्या वे इससे सन्तुष्ट हैं? इस पर भी विचार करना चाहिये । 
सन्‌ १६३० ई० में डावटर रवांस्द्रनाथ टैगोर रूस गये थे। 
उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से उनसे प्रश्न किया 
कि वे अपनी भूमि सरकार को दे देने से सन्तुष्ठ हैं? तो उन्होंने 
श्रसन्‍्तोप प्रकट किया था । वे प्रदनोत्तर इस प्रकार हैं:-- 
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00905 शर्ज्$ 00 (रांड आएंंल्ट, 4६ परी6. 5प्रछुंध्दा ए४5$ 00 
एल्ब्ाए 00 धालाए प्रां॥05, 5व॥ ग्रठतारल ती धाल्या फ्रल8 आए शाप 
शा।तज्व 455९० 

ग्रत: स्पष्ट है कि भूमि के सम्बन्ध में जो परीक्षण सोवियद 
रूस ने किये थे वे सब प्रकार से फेल हुए । 


(६) पू'जी के सम्बन्ध में वर्गवाद के परीक्षण 


ये परीक्षण भी सफल नहीं हुए । इसके सम्बन्ध में दो 

बातों पर विचार करने से विषय पर श्रच्छा खासा प्रकाश 
पड़ेगा: -- 
(?) वर्गवाद चाहता है कि निज को सम्पत्ति किसी के 
पास न रहे परन्तु कहा जा चुका है कि कृपकों के सम्बन्ध में 
सम्पत्ति न रखने के नियम को सोवियट रूस को शिथिल कर 
देना पड़ा । इंसलिये जहां तक रूस के कृपक-संसार का सम्बन्ध 
है धूजी सम्बन्धी परीक्षण भी फेल हुए! उनसे उनकी निजू 
सम्पत्ति पृथक्‌ नही की जा सकी । 

(२) मजदूरों के काम की मजदूरी भव तक नही थी उन्हें 
ओऔजनादि के लिये कार्ड मिल जाते थे जिसके द्वारा वे नियत 
होटलों में भोजन कर लेते थे । उन्हें मकान भी रहने के लिये 
सोवियट की पोर से दिया जाता था,उनके बच्चों के भी पालन- 
पोषण झौर शिक्षा का भार राज्य ही के जिम्मे होता था परन्तु 
इतना होने पर भी मजदूर काम बहुत थोड़ा फरते थे, भषिक 

(8०व4लाा ॥्‌ट्शंव्छ ० उ055, 493.) 
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समय उनका वर्गवाद के नारों से (808205) के लगाने में खर्च 
होता था परन्तु जब पंचवर्षीय स्कीम की शुरुआत हुई ती मज- 
दूरों पर सख्ती हुई कि 'काम करो या भूले रहो' इसका स्वा- 
भाविक फल यह होना था कि उनमें अ्रसन्‍्तोष हुआ । इस 
संधर्षण का अ्ंत्त इस प्रकार हश्ना कि भोजनादिं देने की उपयुक्त 
प्रणाली एक दम बन्द करके पुराने श्लौर दुनिया भर में प्रच- 
लित तरीके पर रूस को लौटना पड़ा भोर नियम हो गया कि 
काम करो शौर मजदूरी लो, इसके सिवा एक का दूसरे से कूछ 
सम्बन्ध नहीं । बी० एम० मौलोटोव चेयरमेन ने श्रपनी वक्‍तृता 
में जो सोवियत राज्य की मुख्य ग्वन्धक सभा की दूसरी वेंठक 
में दी गई थी इस परिवर्तन का विस्तार के साय वर्णन किया 
था ।क्ष इस प्रकार जब मजदूर काम करके घन प्राप्त किया 
करेंगे तो थे अपनी पूजी भी कुछ न कुछ बना सकेंगे ) 


छएांवह 7फुणा रण सिल अऊऋुल्ल्शा ऐए 9५, '., ज०0076 
लीभापवा णी प्र ए०णालते ण॑ छएल०्एाहैंड ०जाक्रांइडव5, 6 
$९९०॥० 5९5४० ता हल व्चात्य छंलएपरएट ०0०7णां[[8 0 ह6 
छ 8. $. २ 07 हल ग्रष्ण एछ्९ए गतीत्यॉगड 40- कलए। ॥08 
ग्राणालायाए उ१चषा णा. पट वघलड व एड ॥ तल एजोीडच्ठ 
एक्प्रा(घंट8 भाव पढ पेलएट0छ्ाल्ा( ता प्रा. ए३2० 5४5८५ 
एप्राडाल्व घर चाल ाणाएाए “ए८एटएए 8२ कर छा, 5, 5. ४, 
प्4४०६ >चल्ड्टगांगा ं। 07९३मेत १४6. 





+ मांगवेए॥ग) प्ररशल 23, 2, 7936. 


(४६ ) 


इन उद्धरणों से यह बात साफ तौर से प्रकट है कि जिन 
कृपकों ने अपनी भूमि सोवियट रूस को दे दी थी वे अंत में 
कृपक नहीं अपितु साधारण मजदूरी वाले कुली रह गये। 
डाक्टर टंगोर .ने इस पर उपस्थित व्यक्तियों को सलाह दी थी 
कि दोनों के जिये इधर-उधर के किनारों को छोडकर मध्य का 
मार्ग झपनाना ग्रच्छः होगा प्र्थात्‌ लोग सम्पत्ति रखें परन्तु 
सीमा से अधिक नहीं भौर बाकी सम्पत्ति उपकार के कामों में 
खर्च होनी चाहिये।' प्रसन्नता है कि डाक्टर टैगोर की 
सलाह बेकार नहीं गई। रूस ने उत् पर कुछ वर्षो के बाद 
अमल क्रिया | 


(७) रूस ने प्राईवेट प्रापर्टी रखने के पक्त में नियम 


बना दिया 

सोवियट रूत के राज नेयम, में जो इत समय प्रचलित 
है, (ये (१६३७ ई० में प्रचलित किये गये थे) 
एक धारा इस प्रकार हैः-- समस्त निजी सम्पत्ति की रक्षा 
का, जो मजदूरी श्रादि के द्वारा, एकत्र की जाती है उत्तर- 
दायित्व मोवियट राज्य लेता है। मजदूरी लेकर काम करने का 
ग्रधकार प्रत्येक रूसवासी को है! इसकी रक्षा की भी जिम्मे- 
दारी सोवियट गवर्ममेन्ट पर है जिसकी काम करने की पद्धति, 
समाजवाद के भाथधिक सुधार के नियमानुसार निश्चित हुई है 


(।) डाक्टर टेगोर के झाब्द ये थे:-प्र/॥ कृधर॥० 
छएाणएथा३ शाण्प्र8 छ८ फ़्याग्रांपव्ठ 40 क्या 50 2 5 
फक्तांड ण॑ ॥38 इप्नोलीज वगठीचवंफण € बुंण्आादा। ४0० 96 
(९१, छाज 5इपाएप्रिड 863 णार्त की गग्रा। भी०णएत 00 १४थॉमिएंट 


607 एए०४८ एरगारणुं0प- 
>_-ह०0ध7 २०६९४ उ2॥0898 293] 
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गौर जिसका करना प्रत्येक रूत्त के मागरिक के लिये भनिव्रायें 
है काम की मजदूरी कामकी उपयोगितातुप्तार नियत होगी ।/! 
यह नियम ऊक्ि प्रत्येक रूत के रहने वले को अन्त पैदा करने 
झौर उसको सम्पत्ति के रूप में निजी तौर पर रखने का 
भ्धिकार है, साफ तौर से प्रकट कर रहा है कि काले गावस 
की स्कीम कि किसी के पास निजी सम्पत्ति नहीं होनी चाहिये, 
सोवियद रूस के व्यावहारिक जीवन में भ्रव्यवहम सिद्ध हुई । 
इसलिये वर्गवादियों को चाहिय्रे कि झब झरगे इस स्कीम को 
व्यवहार में लाने का ढोल न पीटा करें । 
(८) एक और कठिस्ता 

निजी सम्पत्ति न रखने के श्रर्थ यह हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 
पूर्णतया समाज का बन्दी बने भौर भपने व्यक्तित्व को नष्ठ 
कर डाले, जैसा कि मेजर भौलिवर स्टैनली (४० 0ए०० 
हक्याश» ) इंगर्लण्ड के ट्रान्सपोर्ट के मिनिस्टर ने भ्रक्टोबर 
१६३३ ई० में श्रपनी एक बकतृता में, जो मानचेस्टर में दी 





(7) अंग्रेजी के शब्द ये हैं:--6॥ क्परथ३ एए०्फथ्णज 
बलल्प्याए ४६ 6 76506 0 श्व/0085$ 45. हएक377९९60.. 582 
ए/0/6९000॥.. 7॥6 गरशाो( 0 जाए 35 450 हफ्बाशाहल्त॑ 48 व 
उ९5प ती हाल छॉब्ायाटते $0गरबा5ा ९एणाण79 वात $ 7806 
एगाइक्लैणए णि' 8ए००ए थोरशा, छाधे १88९5 40 ४९ - बतेप्रल्‍ध्वे 
80००7१॥8 0 ऐ ९ गाएणांगा०6 ्॑ धर ०७ 
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के ग का कहा था।' इसी बात को लेनित मे भी इस प्रकार 
है, हि पक समाज एक कार्यालय या एक फैक्टरी हो 
होती ॥। और इस प्रकार की बातें करने में तो भली मावृत 

हैं परन्तु व्यवहार में आने से इनका कोई मूल्य नहीं 
रहता। लेनिन के इस नियम को उसके उत्तराधिकारी स्टैलिन 
ने समाप्त कर दिया जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है सम 
रूसन तो गा रे कार्यालय बना धौर न ही एक फंक्ट्यी, ड्न्ति 
२१ राज्यों में विभकत हो गया, जिसकी घोषणा स्टेलिय ने 
इसी युद्ध के बीच १६४५ ई० में की थी । 


(६) डाक्टर मगवानदास और निज सम्पति 


डावटर भगवामदास ने एक जयह लिखा है कि मनुष्य की 
नैसगिक इच्छा तीन बातों के लिये हुमा करती है:--(१) भातम- 
रक्षा के लिये भोजन की इच्छा, (२! पझात्म-विस्तार के लिये 
मिज भम्पत्ति की इच्छा तथा (३) परिवार यूद्धि के लिये पत्नी 
की इच्छा । जब तके ब्राइ्ृतियः जगत्‌ पे पथ का पथित्र रहता 
है तब तक दशरीरस्थ झ्ात्मा से, डापटर की सम्मति में, इन 


दब्द में हैंः--7॥76 €०गाशएवा5 $०एॉांए० 
$ 76 ६०४79|26 $ए0900॥8907 रण 
(९ बाई शाद 50००० 7.8, 


(3) स्टैनली कै शब 
इललायइअंग्रएोंद एप गाध्यर 
पीर ॥#ठशंटेएशे. (० धर $2' 
फएल$उगाजा[- 

(2) सेनिन के कयन के पंग्रेजी शब्द ये हैं;-77८ ४०८ 


लॉ इ०दांत) भगी। 0६९०ए४० ०76 गन ब्यव लाए गिवेण३+ 
8 ॥]एप0७5 # 6 
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तीनों का सम्बन्ध रहा करता है,इन्हें कोई दूर नहों कर सकता।* 
डावटर का कहना यह भी है कि ये तीमों मौलिक इच्छायें, 
समस्त जातियों के साहित्य भौर समस्त मजहबों में जो प्राज 
मौजूद हैं, स्वीकार की गई हैं ।* 


(१०) बेंदिक दृष्टिकोण 


सांख्यदर्शन के आधार से यह बात कही जाती है कि यह 
जगत्‌ प्रकृति से बना है। जगत्‌ के बनने का क्रम प्रकृति के सूक्ष्म 
से स्थूल होने की प्रोर चलता है। पहले दरजे पर प्रकृति स्थूल 
होकर महत्तत्त्व के रूप में परिवर्तित हुप्लना करती है। यहां तक 
प्रकृति श्रौर उसका विकार महत्ततत्व मे समष्टिपन से रहा करता 
है, दूसरे दरजे पर महत्तत्त्व स्थूल होकर भ्रहुंकार का रूप धारण 
किया करता है। प्रकृति क्रमपूर्वक स्थूल होकर जब भहंकार के 
रूप में भा जाती है तब प्रकृति श्रौर उसके विकार का समध्टि- 
पम, इस भ्रहंकार वाले परिवर्तित रूप में बाकी नहीं रहा करता 
भ्रहुंकार से व्यक्तित्व का क्रम भारम्भ हो जाता है। भ्रहंका 
पचतस्मात्रा का रूप प्रहण करके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध की 
शबल में भरा जाता है। इन्हें सुक्ष्मभूत कहा जाता है । इनसे १० 
इन्द्रिय श्रौर मन के रूप में प्रकृति झा जाती है। यहां सूक्ष्मभूतों 
का क्रम समाप्त हो जाता है, इसके बाद इन सुक्ष्म भूत्तों के भर 


॥- शक्षाल्रधा( ९. ०१ 30०ंशॉडा 099 07. छाव्न8एक्षा 
0985 72. शा. 


2- 7॥6 5&8$शथ॥9] प्ञांपए ण गोि। क्लांशंगा5 5५ आवरए१फ्शा 
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श्रधिक स्थूल होने से श्राकाश, वायु, झग्ति, जल श्रौर पृथिवी 
स्थूल भूत वनकर उनसे जगत्‌ के समस्त पदाथे बन जाया करते 
हैँ । सांख्यकार के दिये इस विवरण से स्पष्ट है कि यह जगत्‌ 
झहंकार की सृष्टि है श्रौर यह सृष्टि स्थित भी भ्रहंकार ही से 
रहा करती है। माता श्रपने बच्चे की, साहुकार प्रपनी सम्पत्ति 
की श्रौर राजा अपने देश की रक्षा उसी हालत में किया करवा 
है जब उसके साथ अ्रपनेपन का नाता जोड़ लिया करता है। 
जब मैं कहता हूँ (मैं ।) तो इसका भ्र्थ श्रहंता - मेरा व्यक्तित्व 
मेरी ॥प00०0४॥॥५) हुआ करता है। इसी से ममता बनती 
है। जिसका अभिश्राय यह है कि मेरे भीतर इच्छा उत्पन्त हुई 
कि मेरे लिये एक पृथक्‌ घर चाहिये, सुखपूर्वक उस्न घर में रहने 
के साधन तथा निज सम्पत्ति भी चाहिए । जब तक मनुष्य 
सांसारिक भोग (श्रम्युदय) की इच्छा रखता है उसके लिये 
उपयु'क्त वस्तुओं का होना भ्रनिवाय है । भौर जब वह वानप्रस्थ 
(57०४०7०) या संन्यासी (7ण्/८ंध्या) हो कर प्रम्युदय से 
हट कर नि:भ्रेयस भ्रथवा लोकोन्नति से भागे बढ़कर परलोको- 
न्नति की श्रोर चलता है तब वह इस ममता को छोड़ कर धपते 
श्रौर परमेश्वर के बीच वाले परदे-अहंकार को हटा दिया 
करता है । परन्तु जैसा कहा गया है जयव्‌ में रहते हुए कोई 
ममता छोड़कर निज सम्पत्ति की इच्छा न करे भथवा उसकी 
प्रावश्यकता को प्नुभव न करे यह झ्रसम्भव है । भ्तः स्पष्ट है 
कि जो मनुष्य निज सम्पत्ति के रखने के विरुद्ध जिहाद किया 
करते हैं मानो वे प्रसम्भव को सम्भव करने की चेष्टा करती हैं। 
वेद के ग्राघार से मनु की भाश्रम-व्यवस्था प्रकट करती है कि 


इस देश के ऋषियों भौर मुनियों ने-- 


(११) 


(१) प्रत्तीमस्पर्षा (ए०/क्रा।०४ ०णगफ़०धं/०ण) भौर बलात्‌ 
सहमोग (एछत्नागिलल्व ००-०[थ३॥ता) 


(२) स्वार्य - भरात्मलाभ ( एढणंशा ) भौर समाजलाभ 
(#परधएंध्य ३९एणांणा (० मणएग्राग्या) 


(३) व्यक्तिबाद ( घावांसंवण्बांड्या ) भौर समाजवाद 
($0०ंग्राफपा ) 


(४) पूरी स्वतन्त्रता ( ७॥ ॥०८५४ ) पूरी परतन्त्रता (० 
॥00(६५) 


(५) फैवल निज व्यवसाय (099 फएाश्श० साध फ़ांय्णे 
प्रौर केवल राज प्रबन्ध (09 5० #श्ाग्हल्मटा।) 


(६) प्रणुकराज्य (700 ॥(४० 5०५६) श्रौर भ्रतिद्यय राज्य 
(7०० घण्था 5०५८) के मध्य बीच का रास्ता निकाल रखा 
था । श्रीर इसी मध्य पथ के वे पथिक थे । न॒वे सीमा की एक 
ध्रोर भ्रौर न सीमा की दुसरी धोर रहने के]इचछुक थे । ब्रह्मच्ये 
झौर गृहस्थाश्रम में भ्रम्युदय के मार्ग पर चलते हुए संसार से 
झ्रधिक से अधिक लाभ उठाते थे। सन्तान भी पैदा करते थे,धन 
भी सग्रह करते थे, अपना राज्य भी रखते थे, राज्य की रक्षार्थ 
सेना भी रहती थी, परन्तु भागे के भय दो भाश्रमों (वानप्रस्थ 
श्रौर संन्यास) में वे समस्त सांसारिक अ्रम्युदय के साधनों का 
त्याग कर देते थे 

इस श्राश्रम-व्यवस्था में लोक श्रौर परलोक सबका उपभोग 
भ्रा जाता है परन्तु मावर्स ने इतिहास को केवल भौतिकवाद 

प्रतिपादक मानकर पभात्मवाद और परलोक सब को नष्ठ करने 


( १२) 


की असम्भव इच्छा की थी, परन्तु इसके लिये उसे अस्त में पछ- 
ताना ही पड़ा, जैसा कि कहा जा चुका है। 


(११) गयणीक्षृत ज्षेत्र 

हे यह तो सम्भव नहीं कि समस्त उत्पत्ति के साधनों का 
मालिक राज्य या समाज ही हो, ज॑ध्ा ऊपर कहा जा चुका है 
परन्तु पंदावार प्रधिक होसके, इसके लिये बड़े-बड़े गणीभूत 
क्षेत्रों (८०॥०८॥४८ शिए्र४) की जरूरत होगी जैसे अमरीका में हैं 
झ्ौर जिनका झ्रनुकरण सोवियत रूस ने भी किया है। मिलें 
सबसे श्रधिक माल भमरीका में प॑दा करती हैं। १६१४ ई० में 
श्रमेरिका के बनाये हुए माल का मूल्य २४ प्ररव २५ करोड़, 
डालर था परन्तु १९२७ ई० में पेदावार बढ़कर ६२ भरब ७० 
करोड़ डालर का हो गया । माल के तेयार करने में धमेरिका 
इतने वेग के साथ श्रागे बढ़ रहा है कि एक वर्ष की प्रमरीका 
की पैदावार इंग्लेण्ड, जरमनी, इटली भौर वेलजियम को 
मिलाकर इनके एक वर्ष की प्रेदावार से दुयनी होती है । इस- 
लिये स्वाभाविक है कि भ्रव भागे दुनियां का एकाधिपति प्रम- 
रीका होगा । भ्रमरीका चाहता है कि प्रत्येक मजदूर पृ जीपति 
बन जावे, इसके विरुद्ध रूम चाहता है कि प्रत्येक पृ जीपति 
मजदूर वन जूबे | प्रमरीका में मजदुरो की जरूरत न होने देने 
के लिये मक्षीनों का रिवाज बढ़ता जाता है। खेत में भ्रनाज की 
बोरियां पहुंचा देना मजदूरों का काम है। उसके बाद बोना, 
फसल काटना, भनाजे निकालना, पीमना, झौर पीसकर डबल 
रोटी बना देना, ये सव काम मशीनों से होता है। इन कामों में 
झादमी को हाथ लगाने की जरूरत नही पड़ती । रूस ने भी इसी 
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प्रकार की मशोौनें शोर मिलें रूस में लगानो शुरू कर दी हैं। 
पँंदावार बढ़ाने के लिये मशीनों की उपयोगिता है परन्तु छोटे- 
छोटे खेतों में मशीन काम नही कर सकती । इसलिये यहां भी 
सहयोग की प्रक्रिया प्रचलित करके बड़े-बड़े गणी भूत क्षेत्र तैयार 
फरने होगे, जिममें मशीनों से काम लिया जावे । देश की बढ़ती 
हैंई भाबादी के लिये प्रन्‍न्न भी भ्रधिक चाहिये भ्रौर भ्रन्न की 


पैदावार बढ़ाने के लिये मशीनों से काम लेना भनिवार्य सा ही 
प्रतीत हो रहा है। 


(9) समाज श्रेणीरहित हो | 


(१) समाज श्रेणीरहित हो 

मावसे की स्कीम का एक अंग यह भी है कि समाज श्रेणी 
रहित हो । परन्तु यह इच्छा भ्रप्तम्भव है कि पूरी हो सके । जब 
लक प्रकृति के श्रंगों सत्‌ रण और तम में समता रहती है जगत्‌ 
नहीं बनता, प्रलय रहा करती है। इनमें विषमता श्राने ही से 
जगत्‌ बना करता है। इसलिये विषमत्ता तो प्राणियों के स्वभाव 
में सम्मिलित हैं। इसके दुर करने की इच्छा का भ्रर्थ मनुष्य 
स्वभाव फो बदलना है भोर यह सम्भव नही । 
(२) समाज श्रेणीरहित नहीं हो सफता 

रूस में व्गंवाद के परीक्षण हुये श्ौर परीक्षणों ने सिद्ध कर 
दिया कि समाज श्रेणी रहित नही बन सकता । इस समय रूस 
में इतनी श्रेणियां हैं: - 

(१) वर्गेवादी, जिनके सामांकित हैं भ्ौर जिनमें ७ 
समस्त राज्याधिकारी और लाल फोज के आदमी री 

(२) मजदूर वर्ग, जिनमें दोनों प्रकार के ८ ६९ < 


(५४) 


प्रादि तथा शारीरिक परिश्रम करने वाले, शामिल हैं। 
(३) कपकों के ४ वर्ग, जिमका इससे पहले उल्लेख हो 
चुका है । 

(४) व्यापारियों के अनेक वर्ग । 

इनके लिये यह नहीं कहा जासकता कि इन्होंने पारिवारिक 
जीवन, सम्पत्ति की इच्छा श्रथवः घामिक नियमों का पालन 
करना छोड़ दिया है। उपयुक्त नियमों के पालन करने के रूप 
अवश्य बदल गए हैं। यदि श्रावादी पर इृष्टि डाली जावे तो 
जो वर्गवादी है भ्ौर प्राय: शहरों में रहते हैं, उनकी जनसंख्या 
केवल त्तीन मिलियन भर्थात्‌ ३० लाख है। यह संख्या रूस की 
जन संरु्या--र्यारह करोड़ ६० लाख का केवल ५०्वां माय 
अ्रथवा दो फीसदी है। इनके सिवा वे मजदूर जिन्होंने सोवियत 
के बर्गवादी मियमों को, केम से कम मोखिक रीति से मान 
लिया है उनकी जनसंख्या २७ मिलियन या दो करोड़ सत्तर 
लाख भ्र्थाव्‌ कुल जनसंख्या का लगभग ,'. भाग है। इसको 
छोड़कर बाकी प्ावादी श्रवर्गेवादियों की ही है । राज्याधिकार 
प्राप्त होने पर भी समस्त रूस वर्यवादी नहीं न रुका जबकि 
वर्गवादी बनाने के लिए नागरिकों पर अनेक झत्याचार किए 
गए, जिसका थोड़ा सा विवरण इस प्रकार है:-- 

(१) १६३३ ई० तक सोवियट के शासकों ने,भ्पने सिद्धांतों 
के स्वीकार न करने कारण निम्न संख्या में स्त्री पुरुषों का वध 
करा डाला था;--- 

३१ ला विशप, १५६० पादरी, २४५५५ वकील और 
मजिस्ट्रेट ७६६५१ जज तथा धन्य कानूनी झफलर, १६२६७ 
अध्यापक झौर विद्यार्थी, ६५८६० झमीर झौर घनवाव व्यक्ति, 


(५१ ) 


५६३४० सिविल श्रौर मिलिट्री श्राफौसर, २ लाख मजदूर, ३ 
लाख, राजनतिक कार्यकर्ता, €& लाख किसान। इनके सिवा, 
बहुत से लोगों को दण्ड देकर साईबेरिया भेज दिया गया, 
२१ लाख रूस छोड़कर बाहर चले गये। ५००० गिरजाघर 
गिरा दिये गये ।१ 

(२) ५ दिसम्बर १६३४ ई०, सोवियट रूस ने भ्रपनी सर- 
कार के ६६ अफसरों को मत-भेद रखने के कारण एक साथ 
फांसी के तख्ते पर लटकवा दिया ।* 
(३) आर्थिक विपसता 

रूसमें न केवल श्रेणी की विपमता है अपितु झ्ाधिक 
विषमता का भी वहां पर्याप्त दौर है । जो बगंवादी और प्रोले- 
टेरियन्स (व्गंवादी मजदूर है उनके वेतनों में भारी भ्रन्तर 
है । कुछ एक को कैवल ४५ रोबिल मात्तिक श्रौर कुछ एक को 
१५००) रोविल मासिक और अन्यों को इनके बीच की संख्या 
में मासिक वेतन मिलता है । इस समय भी ग्रन्थ लेखक श्ौर 
नाटक के रचयिता रूस के भ्रधिक से प्रधिक धनवानों में गिने 
जाते है ।* भस्तु, जब्न वेतनों में इतना श्रस्तर है फिर झोई कंसे 
कह सकता है कि सोवियत रूस में श्राथिक विपमता नहीं। 
भ्राथिक विपमता होने पर किस प्रकार कोई उसे श्रेणीरहित 
समाज कह सकता है ? उपयुक्त घटनाओं पर दृष्टिपात करने 
के बाद किसी को भी इस परिणाम पर पहुँचने में कठिनता नहीं 
हो सकती कि मावर्स का थ्रं णी रहित समाज बनाने का विचार 
सर्वेधा भ्रध्यवहायं सिद्ध होता है। 

() एप 7,गाठ० 0डल्त 7-3-933. 
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छठा श्रध्याय 
(५) राज्य पर अधिकार करना थावश्यक है | 


(१) राज्याधिकार 

प्राय: वर्गवादियों का यह सिद्धांत रहा है कि समाज के 
पुननिमाण के लिये राज्यवल श्रनिवार्य है। इस लिये उस बल 
की प्राप्ति के लिये सभी प्रकारके कार्यों का करना जिनमें कांति 
भी शामिल है, प्रावश्यक है बक्यूनिन (8700०) को प्रत्येक 
प्रकार के शासन से, चाहे वह चर्च का हो, राज्य का अथवा 
चिशञान का, घृणा थी ! इसीलिये उसे क्रान्ति में विश्वास था ) 
वह चाहता था कि दलित श्रेणी के लोग क्रांति करें परन्तु उन 
के भ्रगुश्ना कुछ एक ऐसे भ्रविदित भर ऋर बीर व्यक्ति हों जो 
ऋत्ति का मुल्य समभते हों । उसकी दृष्टि में राज्य भ्रतिनिन्द, 
कुटिलता पूर्ण भ्रौर एक ऐसी संस्था है जो मनुप्यत्व को नप्ट 
करना चाहती है, इसलिये कि उसकी बागडोर निद्षष्टतम 
व्यक्तियों के हाथ में होती है । इसलिये जब तक वह (राज्य) 
नष्ट न किया जा सके तब तक उसका बहिष्कार तो अवश्य 
करना ही चाहिये ।* 

[ 4) 3६ सांडाणरए रण 5०संथाधए एछ 5बाए (0:4ए८४ 69-70 

बैवयूनित एक वर्गेवादी था जो साइबेरिय! से भाग कर 
राज्य के विरुद्ध काये करने में लगा हुआ था । इसका कार्यक्षेत्र 


रूस, स्पेन शौर इटली था । 
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फ्रांस में, जर्मन से हार जाने के बाद, वर्गवाद कुचल दिया 
गया था । माक्स ने इस (वर्गवाद की ) असफलता से दो 
प्रावश्यक पाठ सीखे: -(१) मजदूरों को, जब वे राज्य सत्ता 
पर श्रघिकार प्राप्त कर लें तो चाहिये कि समस्त राज्य के 
पन्तगंत भ्रपने कानून प्रचलित कर दें जिससे उनका राज्य इृढ़ 
हो जावे । (२) सफल क्रान्ति के लिये बड़े-बड़े नगरों ही को 
नही बल्कि छोटे २ नगरों प्ौर ग्रामों की भी सहायता अपेक्षित 
है ।' श्रस्तु, फ्रांस की उपयु क्त हार के श्रौर भी, बहुत दूर तक 
प्रभाव डालने वाले, परिणाम निकले । फ्रांस के वर्गंवाद का तो 
खात्मा हुआ ही था कि जन में भी वर्गवादियों के दो नेता 
वेबल (8०७७)) भ्रौर लीवनेच (/८७/४००॥६) जेल में डाल दिये 
गये । इनका प्रपराध यह था कि जरमंनों ने फ्रांस के प्रान्‍्त ऐलस 
लोरेन | &58०८-,०४॥८) को फ्रांस की हार के बाद अपने 
देश में शामिल कर लिया था, इस सम्बन्ध में इन नेताग्रों से 
प्रोटेस्ट किया था । इंग्लैण्ड पर इस युद्ध का प्रभाव यह पड़ा कि 
उस देश का व्यापार बहुत बढ गया श्रौर कारखानों की श्रच्छी 
खासी उन्नति हुई । इसका फल यह हुआ कि श्रमजीवियों की 
मजदूरी में प्रच्छी खासी वृद्धि हुई। फलस्वरूप वहां के मजदू सें 
ने क्रान्ति का विचार छोड दिया श्ौर वे भविष्य में बहुत भह- 
तियात से काम करने लगे । इससे वहां के व्यापार संघों की भी 
श्रच्छी खासी उन्नति हुई । इससे इग्लेण्ड में मावर्स का मान 
बढ़ने लगा । संक्षिप्त रीति से इसका विवरण इस प्रकार है; -- 


कनीत-+ 


() म्रांघाण॥ ० 8००॑भांडण 9, 77672. 


इंग्लैएड और मार्क्सवाद 
चार्टरवाद की प्रसफ़्लता के २० वर्ष बाद सिने «- 
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का प्रभाव इस्लेण्ड में बढ़ा, उनके ध्राधिक समस्या से सम्बन्धित 
विचारों को, वहां के निवाप्तियों ने भ्रपनाया। व्यापार संधों 
को भी व्यापार स्वातन्त्य से लाभ पहुँचा । ग्लेडस्टोन को 
झपनी राजनेतिक शक्ति का पुरा ज्ञान था। उसने शान्ति भौर 
वेधानिक साधनों से उससे काम लिया । व्यापार संघ उसके 
समर्थक थे भ्रौडगर (0022) प्रौर क्रमर (0वघघ७) मे मजदूर 
संघो को लिबरल पार्टो से वृथक्‌ करने का कभी विचार 
भी नहीं किया | १८५१ ई०» में इजीनियरों,मिल के उच्च कमें- 
चारियो शुहार भ्रौर नमूना बनाने बालों ने मिलकर एक संग- 
ठन बनाया जिसका नाम उन्होंने इंजीनियरों का सम्मिलित 
संघ (4028०॥2/६१ 302०9 ० 8787००५) रक्खा । यह संघ 
पूृ'जीपतियों के लिये एक प्रकार का चेलेन्ज धां। १८५२ ई० 
में जब इस संघ के सदस्यों को प्रकड़ा गया त्तो ईसाई सघों ने 
भी इस संघ का समर्थन किया | इससे इस संघ का प्रभाव झौर 
बढ़ गया । इस संघ का उद्देश्य श्रमनियस्त्रण था। १८७१ ई० 
में “व्यापार सघ झ्राईन” के पास हूं ने से इस संघ की राह में 
जो रुकावदें थी वे भधिक्तर दूर हो गई । इस बीचमें व्यापार 
स्वातन्श्य के नियम को लोगो ते सन्देह की दृष्ठि से देखना धुरू 
किया । इसके विरुद्ध एक स्कूल बना । रसकिन झ्रोर किग्सले ने 
इस स्कूल की श्रोर से अ्नेवः लेख लिखे। प्रमरीका और जमंन 
ने इस व्यापार-स्वातन्त्य के नियम से लाम उठा कर व्यापार 
में इग्लड से स्पर्धा की । फल उसका इग्लण्ड के लिये खतरमाक 


(५१६ ) 


हुप्ना। इन हालात में कुछ एक मजदूर संघ लिवरल पार्टी से 
पृथक्‌ हो गये । इसी धीच, मे एक स्कूल बना जिसने भूमि 
जातीय सम्पत्ति बनाने का सुधार चाहा। जान स्टुआर् मिल 
की, इसी उदश्य से वनाई एक सस्था में जान मौरले, जार्ज 
प्रडढगर (00086 ४07५) सर चारलिस डिल्की (87 (फथा०5 
छ00/०, भ्रौर रैडल क्र मर :२800श] (थ्याल जैसे प्रभावशाली 
व्यक्ति भी शामिल हो गये । जो लोग इस भूमि सुधार के पक्ष 
में थे उन्होंने चाहा कि समाजवाद के अन्य नियमों को भी 
स्वीकार करें श्रौर सोशल डेमौकरंटिक फैड़े गन (8००४) 
ए967०८०॥० व्ठि८घ०४०॥) में भी शामिल हो जावें। यह फंड - 
शम इससे पहले हेनरी हिन्दर्मैन (मथाा/ पज्ातगा॥)) द्वारा 
स्थापित डेमौक्रेटिक फंड शन का बचा कुचा भाग था। और 
भी इस प्रकार की छोटी-मोटी सस्थायें इग्लेड में बनती रही 
परन्तु उनका कुछ महत्त्व नही था । यह्‌ सोशल डेमोक्रेटिक 
स॒घ भी कोई बड़ा महत्त्वपूर्ण संघ नही बन सका। इसका रूप 
अन्त में यह हो गया कि इसे “भ्रफप्तरोत्पादक संघ” ( 0कल्‍थः 
97०0००ग४ एगा) समभा जाने लगा जो नवीन यूवियनिज्म 
(र०ए णाएगां5आ) भ्रथवा स्वतन्त्र लेवर पार्टी के पक्ष का सम- 
थन करने वाले होटे थे। इस हालात्‌ में लोगों का ध्यान मार्क्स 
की शोर गया और उसके लेख पढ़े जाने लगे। देशी व्यापार 
संघ ( प्रऔल 8४६5९ धबव० पा! गा0: धण्धय ) की तहरीक 
१८८० ई० में हुई, डाक्टर हड़ताल से प्रभावशाली होने लगे। 
इसी तहरीकको ह॒वर्ट स्पेन्सर और भ्ररनौल्‍ड टोइनबी (4:०० 
प्र०/०४५०) के स्थापित समाजवाद के नवीन ऐतिहासिक स्कूल 
(796 प९्फ *फ्राडाणाल्श " इलताणण ० $02८ंण०९४५ ले 

पुष्टि मिली । इस स्कूल ने पूरा यत्न किया कि ए 
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क्रमश: श्राइन बनवाने में पूरी-पूरो सहायता दे। इस स्कूल में 
पोपेगेण्डा करने वाले मुख्यतया सिडनो बेव (8५769 शक०) 
बरनाडशा (फ्छाशव 5099७) धौर सिडनी झ्ौलिवर (8+का०7 
0९८)थे । इस बीच में हुई दक्षिण भ्रफ़रीका की लड़ाई ने लिव- 
रल पार्टीकी कमर तोड़दी प्रौर यहीं से वर्तमान लेबर पार्टी का 
जन्म हुम्मा समझा जाता है । इस समय की मुख्यतया दो बातें 
हैं जिनका सम्बन्ध लेबर पार्टी के उत्थान से हैः-- 

(१) फंवियन सोसायटी का लेवर पार्टी पर प्रभाव । 

(२) तथा लिवरल प्रोर लेवर पार्टी का पारस्परिक सम्बन्ध 


१६०६ ई० के बाद जिप्तके परिणाम स्वरूप एक रणोद्त सम्प्र- 
टाय वन गया । 


कबरियन सोसायटी और मार्क्स 
इस फैवियन सोसाण्टी ने प्रपने प्रकाशित फेवियन पुस्तकों 


द्वारा मायस की झालोचना करते हुए प्रकट किया है: - मिडनी 
बेव का फषन है कि “माउस झपने समय के लिए उपयोगी 
व्यक्ति था भौर उसने भपने समय की भ्वस्षायें भाश्चर्यंजनक 
स्पष्टता के साथ वर्णन फी थीं परस्तु १८६४१ भौर शृ८८५ ई. 
के मध्य इंग्लेण्ड का परियर्तन युग पा - इस परिवर्तन का मुख्य 
कारण ठगापार संधों का संगठन हुप्ला जिमके द्वाया मजदूर 
श्रणियों की सत्ता को राज्य ने प्रसन्दिग्ध रोति से स्वीकार 
किया । १८६६७ ई० के बाद ग्रेट ब्विटेन प्रजातस्त्र शासन के रूप 
में परिवर्तित हो गया । ऐसा हो जाने पर श्रम जी वियों को पवन 
सर मिल गया णि घारईन बनाने याले सप पर साध्तास्‌ रीति से 
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अपना प्रभाव डाल सकें । साथ ही राज्य ने भी स्वयमेव ग्रपनी 
मनोवत्ति को बदला भोर ग्रब वह सघ केवल पूजीपतियों का 
संघ नही रह गया था। उसकी प्रवत्ति सामाजिक सुधार की 
झ्रोर भी हो चली थी । नयी परिस्थिति का तकाजा था कि 
नवीन राजनीति के तरीके काम मे लाए जावे श्रौर उसका 
फल लेवर गवनंमेट बन जाना हो सकता है। जिस प्रजातन्त्र 
शासन के नियम न केवल पालियामेट के काम भावों किन्तु 
उनका प्रयोग कला-कौशलीय कारखानो मे भी हो सके । 
इंग्लैंएड में मावर्सवाद क्‍यों असफन हुआ ९ 

मार्क्स का श्रेणी संघर्वणवाद उसके भृत्यातिरिक्तवाद से 
निकला हुश्रा समझना तकंसिद्ध था। इसी प्रकार वेव का 
सामाजिक विकासवाद उसके राजस्ववाद का एक दूसरा रूप 
था, यह राजस्ववाद''मिल” के भूमि सुधारवाद से उत्पन्त माना 
जाता था । भ्रस्तु इन परिवतंनो से इग्लेण्ड के श्रमजीबियों पर 
निम्न प्रभाव पड़े:-- 

(१) राज्य पर अधिकार प्राप्त करने के लिये उस प्रकार 
की क्रांति की जरूरत नहीं, जिसका मास ने भपने लेखों में 
संकेत किया है । 

(२) उस प्रकार के श्रेणी संघर्षण भी भ्रनावश्यक है जिमका 
मास पक्षपाती था। 

(३) निज सम्पत्ति न रखने पर भी बल देने की जरूरत नही 
क्योंकि उसके बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता था । 

(४) इन और इसी प्रकार के अन्य कारणों से माक्सवाद 
की प्रपेक्षा इंग्लेण्ड के मजदूरों की दृष्टि में उन: देश में प्रच- 
लत प्रजातन्त्र शासनवाद भ्रधिक उपयोगी, श्रधिक शान्तिप्रद 
श्रौर देशवासियों में समन्वय रखने का श्रधिक साधक हो सकता 
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है। इसलिए उनमें मार्क्सवाद के लिए वह श्रद्धा नही रही जो 
इस समय उन्हें श्रपने प्रजातन्‍्त्र शासनवाद में है । 

(५४ मजदूरी में समता का भाव भी इग्लेण्ड मै उन्तति नही 
कर सका, उनकी दृष्टि में चिपमता का रहनः प्रमिवाय है। 
श्रधिक कृशल मजदूरों के लिए भ्रावश्यक है कि उनको श्रधिक 
मजदूरी मिलने के सिवा योग्यता की मजदूरी (ए८॥६ रण 
ग॥09) भी मिले । 

(६) इंग्लेण्ड में इसी लिए राजनंत्तिक शक्ति प्राप्ति का संघ- 
पंण मजदूरों झौर पृजीपतियों में नहीं रहा, भ्रपितु बहुपक्ष 
प्राप्ति के संघपे के रूप में परिवर्तित हो गया । 

(७) जो शारीरिक परिश्रम करते हैं श्रौर जो मानप्तिक 
परिश्रम करके नये २ वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं भौर जो 
खोजों के कार्यो में लगे रहते हैं प्रोर जो कला तथा राज्य का 
सगठन करते है इन सब में इनकी योग्यतानुधार ही उपज का 
विभाजन होना चाहिए । राज्य का कत्तेंव्य है कि उपज का 
कुछ श्रंश जनता के लाभाथथ कर के रूप मे लेबे, झौर कुछ नगर 
पाविका (॥०एशंगं0//॥४ के कार्यों के लिए शोर कुछ जातीय 
सम्पत्ति बनाने के लिए लेवे । शेष को उपयुक्त भांति विभाजित 
कर देंवें । 

(८) मार्क्सवाद की श्रपेक्षा फंवियनवाद की विशेषता 
ब्रिटिश लेवर पार्टी की दृष्टि से यह थी कि इस दूसरे बाद के 
समस्त कार्य बैघानिक ढंग से चलते हैं झ्रौर वे सव देश के प्रच- 
लित संगठन द्वारा काम में आते झौर झा सकते हैं । इसके 
अतिरिक्त इसी के बदोलत मध्यम श्रेणी की जनता का प्रवेश 
लेवर पार्टी में हुम्ना और लेबर पार्टी इस प्रकार शक्तिशालिनी 


संस्था बन गई | 


( ६३ ) 


(६) जो सुधार लिवरल पार्टी के नेताग्रों लोइड़ जाजे भ्रादि 
ने किये वे सब भी इसो फेवियन सोधायदीके तियमोंके श्राघार 
से किए गए थे और इसी के झ्राघार पर बुढ़ापे के पेन्शन (04 
486 7एलाप्रणा #० 908) खातों में काम करने वाले मजदूरों 
के लिए ८ घण्टे काम का'कानून (3॥०६ सह ॥0०६ ॥908) 
कोयले का कानून (0०० ४४८४ 8८६ प्रादि श्रनेक सुधार के 
श्राईन बने जिनसे मजदूरों का बड़ा उपकार हुआ । 


नडटप्दपी 2७ 


सातवां श्रध्याय 
माक्से के शेष सिद्धान्त 


माव्स की सात बातो में से दो शेप रहती है उन (पर इस 
भ्रष्याय में विचार किया जायेगा । 
साववेत्रिक सम्मत्यधिकार 

उन दो में से एक के द्वारा माक्स ने चाहा है कि सभी मगर 
निवासी सम्मत्ति देने के श्रधिकारी माने जावें भ्र्धात समस्त 
देशवासियों को राज्य संस्था के चुनाव श्रादि में सम्मति देने का 
भ्रधिकार होना चाहिए । सिद्धान्त के रूप में तो इसे प्राय: सभी 
मानते हैं । परन्तु इसे क्रियात्मक रूप देने में कुछ कठिनताएं हो 
सकती है। स्विटजरलेण्ड जो शायद अम्बाला डिवीजन से कुछ 
छोटा ही होगा, वह प्रत्येक व्यक्ति को सम्मत्यधिकार है । बडी _ 
बड़ी प्रावादी के देशों मे जेप्ते चीच और हिन्दुस्तान है श्रवश्य 
कठिनता पड़ेगी परन्तु सिद्धान्त रूप मे यह सिद्धान्त सर्वेसम्मत 
है । इसलिए इस पर भ्रधिक विचार क ने की जरूरत नही । 

मजदूरों की आर्थिक अवस्था ठीक होनी चाहिये | 

माक्स ने इस विषय पर विचार करते हुए इस सुधार के 
प्रसग॒ में भृत्यातिरिक्तताद की चर्चा की है। इस वबादका 
अभिप्राय यह है कि उपज भे मजदूरी देने के बाद जो बाकी 

(६४) 


(६४) 


रहता है उसे भृत्त्यातिरिक्तवाद या प्रशव्ण| रण 5च्रणो०४ 
९४४०० कहा जाता है। मावसे का प्रभिप्राय इस वाद के यहां 
प्रकट करने से यह है कि यह चाहता है क़ि इस प्रकार जो बचे, 
यह कृपक या मजदूर को मिलना चाहिए,मिल या भूमि मालिक 
जो उसे हड़प कर लेत्ते है, वे कृषकों या मजदूरों फे साथ श्रन्याय 
करके उनका हक छीन लेते हैं। माक्से की दृष्टि में जो उपज 
भूमि या मिलों से होती है उसका एकमात्र कारण भजदूरों का 
परिश्रम या उनकी मजदूरी है। उसने इस बात के विचारने की 
तकलीफ नहीं उठाई कि मालिकके पास भूमि कहां से,भाई उस 
में उसका कुछ धन लगा है या नहीं यदि लगा है तो क्यों न उस 
चन के व्याज के रूप में वह धन उसे मिलना चाहिए, जिसे * 
भृत्यातिरिक्त घन कहा जाता है । यदि कोई मिल है तो उस 
की मशीनों का मूल्य, उसके लिये इमारत बनवाना झ्ौर फिर 
उस इमारत में उसे फिट कराना तथा देनिक कृत्य के लिये 
कोयला तेल पानी ग्रादि का व्यय इत्यादि, ये सब काम क्‍या 
बिना पू'जी लगाये हो गये? यदि नहीं तो क्यों व मिल मालिक 
को वह धन जो मजदूरी से बचा है, मिलना चाहिये। इस 
प्रकार विचार करने से पता चलेगा कि भृत्यातिरिक्तवाद वाक्‌- 
छल मात्र है। उसका मूल्य कुछ नहीं । इसका प्रभिप्राथ यह्‌ 
: नहीं कि मजदूरों को काफी मजदूरी (नहीं मिलनी चाहिये। 
मजदूरी अवश्य इतनी होनी चाहिये जिससे वे एक समय नाग- 
रिक का-सा जीवन व्यतीत कर सके जैसा कि कहा जा 
चुका है । हैं 





श्राठवां भश्रध्याय 


अन्तर्नावीय वर्गवाद 

यह ऊपर कहा जा चुका है कि इंग्लेण्ड में वर्यवाद इस 
बुरी तरह से फेल हुआ है कि वहां निकट भविष्य में भी उसके 
पनपने की श्राशा नहीं रही । फ्रांस, इटली श्रौर जमंन तथा 
पध्रास्ट्या मे वर्गवादी अ्रल्पपक्ष के हैं। जापान, टर्की भौर 
अमरीका में उनका अस्तित्व नही के बराबर है । रूस का हाल 
एक पृथक्‌ भ्रध्याय में दिया जायया। १६१४ ई० में योरूपीय 
महायुद्ध के उपस्थित होने पर वर्भवादियो के सम्मुख यह प्रश्न 
उपस्थित हुआ कि निम्नस्थ तीन सूरतों में से कौव सी सूरत 
अख्तियार करनी चाहिए: 

(१) मूलतत्ववाद ([7070थ॥:४४५9) प्र्थात्‌ माक्स की 
शिक्षानुसार वर्गेवाद को उसी के श्रनुकूल काम करते रहने देना 
चाहिये भ्रौर उसी शिक्षा पर भ्रक्षरश प्रमल करना चाहिये । 

(२) मनः सृष्ठवाद(ए॥0%७957) झगवा उसे केवल वाद 
रूप में मानते रहना चाहिये,क्रियात्मक रूप चाहे दिया जा सके 
या नहीं । 

(३) पुनद्ट ष्टिवाद (ए८एंअंण्णांआा) 

श्रन्तजातीय चर्गवाद की द्वितीय बंठक में, जो १८८६ ई. में 
हुई थी, मावर्स को सिद्धांत के रूप में उससे पहले श्रपताया गया 


(६६) 


(६७) 


था, परन्तु अश्रब उसके झनुसार काम होना बन्द हो चुका था। 
इसीलिये इन वर्गंवादियों के सन्‍्मुख यह प्रश्न उपस्थित हुआ 
था कि उपयुक्त तीन सूरतों में किसे श्रपनाना चाहिए। इस 
विचार-विनिमय का फल यह निकला कि वर्गंवादियों के अ्रधि- 
कांश समुदाय ने यह स्वीकार किया कि राज्य प्रृजीपतियों का 
है,उसके भीतर रहते हुए मजदूरों की भ्रवस्था में जितना सुधार 
हो सकता है, करना चाहिए” ।* 


चर्मवाद समय के प्रतिकूल है । 


उपयुक्त निश्चय कर लेने के बाद यह प्रश्न उपस्थित हुप्ना 
कि इस निश्चय की संगति “माव्संवाद” के साथ किस प्रकार 
लग सकती है क्योकि मावसस की शिक्षा यह थी कि साधनोत्पत्ति 
के स्वामित्व के निणेय का राज्य पक्षपातरहित पंच नहीं हो 
सकता क्योकि वह एक श्रेणी की वृद्धि का पक्षपातीहै भोर इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह समय समय पर श्रमजीवियों पर 
भ्रत्याचार करता रहता है, भौर राज्य-नायकों का पक्ष लेता 
रहता है। इस प्रश्न पर विचार फरने के बाद वर्गवादियों को 
यह स्वीकार करने के लिये बाधित होमा पड़ा कि मार्क्स का 
मानस शास्त्र ([6०००४५) समय के प्रतिकूल है। इस लिए यत्न 








१ अंग्रेजी फे शब्द इस प्रकार हैं; १४०४ ० ० फ़्आा6ड 
'शकांत व. [ वगराल. $८एणा०७  वञाधलाबांगगह! ). १००व्शाध्त धर 
ल्चंचरढा०8 976 "'फ्त्णहलणंईँ. ३३८ डा... वल्लटए 
थाचाहांध +07एग70, गाल वंगज़ाएप्स्यालां ण॑ शाह #॥ 
%णाचंप्रह धंव5३ ग्राभतल वी$ विद्याल ऋण (4... - 
इ06ांजांजा 7? ॥[4.) 
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करना चाहिये कि श्रमजीवियों के लिये उपयोगी सुधार कराये 
जावें । इस निश्चय के परिणामस्वरूप निम्न बातों को वर्गवा- 
दियों को अपनाना पड़ाः--(१) मध्यम शेणी के प्रगतिशील 
व्यक्तियों का सहयोग (२) साधनोत्पत्ति के मालिकों की राज्य 
चलाने के लिये, उनके मम्त्री मण्डल में शरीक होकर सहयोग 
देना, (३) ऋ्रन्तिकारी समस्त साधनों से पृथक्‌ रहना । 
बर्मबाद का आगामी कार्यक्रम 

स्पष्ट है कि वर्गेवादियों ते अपने सिद्धान्तों पर पुनद्ट ष्टि 
डालने के'वाद'की अ्रपनाया और आगे के लिये अपना कार्यक्रम 
इस प्रकार से बनाया कि राज्य पर विश्वास करना चा्हि' 
बयोकि यह भाशा हो सकती है कि वह (राज्य) सुधारवादी हो 
जावे । व्यापार सघों भौर सहयोगी सघों पर भी श्रद्धा ९ 
हुये, उनसे सहकारिता रखनी चाहिये । ईर्स सहकारिता से 
राज्य में मजदूरों के लिये सुघार होने में सहायता प्राप्त होगी । 
भ्रस्तु जो स्थिति भ्रव वर्गवाद ने अपनी बनाई, यह ठीक बही 
है जिसे जर्मनी देश में “ऐडबर्ड वर्नेस्टीन (छक्सडएं फला।भाव्णे 
झौर उनके अनुयाहयों से अपना रखे थी, अथवा फौधियन 
सुसाइटी जिसकीशिक्षा दिया करती थी भ्ौर जिसका ब्रिटेन के 
व्यापार संघों पर वूशा-पूरा प्रभाव था भर जिसको बात पहले 


कही जा चुकी है । 


प्रभाव थे भौर इसीलिये उन्होंने बर्गेवाद में भपने देश ब्गि 
जरूरत के मुताबिक उलट केर करके भपने काम के योग्य वना 


(६६) 


फर, उसके भ्नुसार काम करना शुरू कर दिया था -मूलतत्त्व- 
चादियों का प्रभाव केघल रूस में था, जिसकी बात श्रागे कही 
जायेगी । ध्वश्य एक वार १८६६ झौर ७० के मध्य जमनी 
देश में भी विलहेम लीवनेच (५७०7७ 7.720८४९००४) एक जर- 
मन सोशल डिमोकट ने मूलतत्ववाद के ढंग का क्रान्तिकारी 
कार्यक्रम वहांके जरमन विरोधी लिवरलों से मेल करके विस्मा्के 
की “जमंन गवर्नमेंट के विरुद्ध वनाया था परन्तु वह कार्यक्रम 
अस्थाई था शौर शायद इसीलिये सफल नहीं हो सका। 
पश्चिमी यीौरुप में इसकी श्रसफलता का एक कारण यह भी था 
कि इस श्रोर के क्ृपक क्रांतिकारी मनोवृत्ति के नहीं थे भ्रौर 
दूसरा कारण यह कि राज्य को भोर से उन्हें सुधार की श्राशा 
थी और उन सुधारों का सूत्रपात हो भी चुका था । 


नवां श्रध्याय 


अन्तर्जातीयसंघ की दूसरी बैठक और लेनिन 

इस बंठक के निश्चय का प्रतिफल यह हुश्ना कि लेनिन ने 
समझा कि इस बैठक ने चिव्वासघात किया है जो राज्य को 
पू जीपतियों की वस्तु स्वीकार कर लिया है । उसने इन सह- 
योगकर्मियों को श्रतिशय वर्गवाद भक्त (इ०लं ८॥8एशंग्रांड४) 
कहकर उनपर प्रेस द्वारा श्राक्मण करके, भ्पने हृदय के मेल 
को धोना प्रारम्भ कर रक्खा था । इसमें जरा भी झक नहीं कि 
लेनिन के साथ इस बँठक में घोखा देने का व्यवहार वर्गवादियों 
ते किया था। उसने भ्रपना सिद्धान्त इस संघरंण से, यह बना 
लिया कि साधनोत्पत्ति के मालिकों ने, उनमें से भी विशेषकर 
ऐसे देशों के मालिकों ने जो राज्यसचाभिमानी थे, झपने मुनाफे 
का एक भाग शिक्षित मजदूरों को शधिक मजदूरी के रूप में 
देकर, इन्हें प्रन्य श्रमजीवियों से पृथक्‌ करके, उनका एक 
पृथक समूह बना दिया जिसे शिष्टजनसत्तात्मक समुदाय 
(#पघं४००००४ ० 50०097) कह सकते है । वह समुदाय पू जो- 
पतियों की सदेव वृद्धि का इच्छुक रहा करता था। इस समूह 
का प्रजातस्त्रवादी वर्गंवादियों, और व्यापार संस्थाश्नो पर 
अधिकार था| दूसरी भ्रन्तजतीय सघ की शअ्रसफलता का 
कारण भी वही समूह था । भ्रसली क्रान्तिकारी श्रेणी उन मज- 


| 8६) 
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दूरों में मिलिगी जो श्रपर्याप्त मजदूरी पाते है। इस लिये 
“ख्ालिस युद्धप्रिय वर्मवादियों को सहायता के लिए तम्पार 
करना चाहिए ।' लेमिन के ये विचार साफ प्रकृट करते है कि 
उसका उद्देश्य क्रान्ति श्रीर केवल फ्राति था । उसका यह 
उद्देश्य नही था कि मजदूरों को काफी मजदूरी मिल जाय। 
उसका यह उद्देश्य ऐसे देशों में पूरा नही ही सकता था जो कला 
कौशल को क्रियात्मक रूप देने में निपुण थे । उसकी यह इच्छा 
भी इन देशों में पूरी नही हो सकी कि इन राज्ाप्नों की लड़ाई 
(१६१४-१८ तक के युद्ध) को घरेलू यूद्ध के रूप में परिवर्तित 
कर दिया जावे। लेनिन के इम विचारों से पता चलता है कि 
उसे केवल श्रम की उपयोगिता स्वीकार थी धन की नहीं । पौर 
फाम उसका भी धन के थिना नहीं चलता था। इस संघवषंण का 
फल मध्य योरुप, पश्चिमी योरप, ओर नये बाल्टिक राज्य 
भ्रादि मे यह हुत्ना कि प्रत्येक स्थान में जातीय भावनाओं की 
भ्रपेक्षा से वर्गंवाद की हार हुई । 


अन्तर्जातीय संघ की तीसरी बैठक 


सह वेठक १६९२१ ई० में लिघोने (7.८ह7०7) नामक स्थान 
में सघटित हुई थी | इस बैंठक में फिर क्रान्ति के पक्ष में निश्चय 
हुमा । इस निश्चय से प्रसन्‍्तोष बढ़ा । सैराटी :इ०८०४) माह्को 
से बाहर था। वह बहुत क्रोध से भरा हुप्मा मास्को लौटा । वह 
इस बंठक की क्रान्तिकारी तजबीज के सर्वथा विरुद्ध था उप्तने 
साफ कह दिया कि इस निजभ्वय का परिणाम यह होगा कि 
व्यापार संघों का वहुपक्ष या तो इस भन्तर्जातीय संघ से ' 
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ही जायेगा या यह पार्टी समाप्त ही हो जावेगी। जब इस 
ऋ(्तिकारी संघ ने इस शोर घ्यात दिलाने पर भी श्रपने ऋांति- 
कारी प्रोग्राम के छोड़ने की इच्छा प्रकट नहीं की तो, वर्गवा- 
दियों का एक बड़ा समुदाय प्रसन्तुष्ट होकर दहां से चला गया। 
फल इसका यह निकला कि संघ का भ्रवशिष्ट भाग क्रान्ति के 
सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए लेनिन के साथ हो गया। 


फ्रांस और वर्गवाद 

यह बात कही जा चुकी है कि फ्रांस में वर्गवाद समाप्त कर 
दिया गया था। उसका कारण फ्रांस का जर्मनी से हार जाना 
हुआ था | इसके बाद बारबेरिद (8थ४०गा) ने यत्न किया कि 
एक “पसिन्डीकल वाद” (5,ए००४ ४०४८्णथा॥।) प्रचलित किया 
जाबे जो भनन्‍्त में माल उत्पन्न करने वालों का एक “प्हयोंग- 
बाद” बन जावे । वह इसलिये नहीं कि उसके द्वारा पू'जी- 
पतियों के नाश का काम जारी किया जावे बल्कि केवल इस 
लिए कि पूजी में समता हो जावे । यह याद फ्रांस में फंला 
झौर १८७५ ई० में केवल एक परिस नगर में १३५ सिन्डीफ्रेट 
(समिति) बन गये । १८७६ ई० में इन समितियों के प्रतिनि- 
घियों ने एक श्रमसंघ (7.099००7 0०7६7८४७) संगठित की । इसमें 
क्रेवल उन समितियों के प्रतिनिधि ही शरीक हुए, जिनमें पार- 
स्परिक सहायता भोर सहयोग की भावना जागृत हो चुकी 
थी। इस संघने झपना उद्देश्य यह धोषित किया कि उनके प्रति- 
निधि राज्य परिषद्‌ में लिये जावें । परन्तु १८७९ ई० में इस 
संघ का साम वर्गवादी संघ रखा गया प्ौर उ सका उद्देश्य यह 
प्रकट किया गया कि उपज के साथनों का मालिक संघ हो प्रौर 


( ७३ ) 


इस उदय की पूर्ति करने के लिये उन्होंने एक राजनंतिक श्रम 
सघ बनाया । इस संघ से वे लोग पृथक्‌ हो गये जो राज्य से 
मभंगड़ा करने के हुक में नही थे। प न्‍्तु इस संघ का प्रभाव 
फ्रांस की राज नीति पर पड़ा । १८७६ ई० में "फूच रिपब- 
लिक” फेंच राज्य परिषद्‌; ऐसा बना जिसमें मजदूर श्रेणी, 
विसा विरोधियों की सहायता के,भ्पना प्रभाव डाल सकी । 


गेसड़े का फ्रांस में प्रभाव 


१८७३ ई० में जब प्रथम वार भ्रन्तर्जातीय संघ परिस में 
संगठित हुप्रा था तो उसके प्रभाव से प्रभावित कुछ एक वर्ग- 
वादी बचे भौर छिपे हुए चले भ्रा रहे थे। १८७७ ई० में जब 
उन्हें एक राजनैतिक नेता “गेसड़े” (7०८४ 6065०) के रूप में 
मिल गया तो उन्होंने गेसड़े के मत का इगे लिटि(8४॥0०)नामक 
पतन्न द्वारा प्रचार प्रारम्भ कर दिया | भ्रव इस संघ के लोग 
प्रपने को संग्राहुक (00००0०75८) कहा करते थे। १८८२ ई० 
में यह संघ दो पार्टियों में विभक्त हो गया, उनमें से एक पार्टी, 
(गेसड़े से प्रभावित) मावसे के वेशानिक समाजवाद की समर्थक 
थी । इस पार्टी ने यह घोषित करते हुए कि पू'जीपतियों का 
सुधार सम्भव नहीं, क्रांति को भी अपने कार्यों का श्रंग बनाया, 
परन्तु ऐसा करने पर भी, उन्होंने चेम्बर झौर म्यूनिसिपल 
कौसिलों में शरीक होने के लिये प्रतियोगिता भी की । 
यह कार्य सुधारमूलक नही था झपितु इसके द्वारा वे « पर 
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प्रपना प्रभाव डालना चाहते थे। दूसरी पार्टी “पाल ब्राउसे” 
(९४७ 87००5०)की भ्रधिमायकता में, जो भ्रपने को सम्भववादी 
(7०5»07॥85 कहा करते थे, इग्लंण्ड फंवियन सोसाइटी के अनु- 
यायियों की तरह, पालियामैट, म्यूनिश्तिपैलिटी और सिविल 
सरविस में घुस कर श्रपना झ्रधिकार बढ़ाने के रुख में थी । यह 
मजदूर श्रेणी वे प्रधिक निकट थी । भस्तु। इस प्रकार के अनेक 
परिवतंन फ्रेच दृष्टिकोण में होते रहे शौर श्रनेक पार्टियां बनती 
और बिगड़ती रही | इन सब उतार चढाव का प्रभाव फ्रांस के 
कृषकों पर, जो फ्रांस की सबसे बडी पार्टी थी, कुछ नहीं या 
बहुत थोड़ा पड़ा क्योकि इस समुदायने श्रपता यह निश्चय नहीं 
बदला क्रि सम्पत्ति के श्रधिकार को किसी श्रवस्था में भो मही 
छोड़ना चाहिये । इसी लिये उन लोगो को जो ग्ंसड़े के श्रनुयायी 
थे, सम्पत्ति के सम्बन्ध में श्रपना उपेक्षाभाव दिखलाना पड़ा । 


भहायुद्ध का कारण 
मूलतत्त्ववादियों मे से कुछ एक ने, जो मावर्सवाद के टी का- 
कार थे भ्रथवा जो माक्सवाद के प्रचार ही के पक्षपाती 
थे, प्रकट किया प्ौर सिद्धांत के रूप से प्रकेट करते रहे 
कि १६१४ के महायुद्ध का कारण फ्रेंच वर्गवादियों में उत्पन्न 
हुआ सुधारवाद था। उनका कहना था कि यदि फ्रेंच मजदुर- 
बर्ग के नेता भ्रपना इृढ निश्चय युद्ध के विरुद्ध रखते श्रौर युद्ध 
की तय्यारियों का विरोध करते रहते तो जमेनी भौर श्रारिट्रिया 
वाले भी उनका अनुकरण करने के लिये बाधित होते । इत्तलिये 
इस युद्ध का सारा उत्तरदायित्व, फ्रांस के सुधारकों, देशभक्तों 
और राजदंतिक श्रम संघ वालो पर है । समाजवाद का पुराना 
भन्तव्य कि सर्दव युद्ध के विरोधी रहना चाहिये, द्वितीय श्रन्त- 
जातीय सध ने बदलकर प्रत्येक की स्वतन्त्रता दी थी कि युद्ध 


॥ छपी 


के सम्बन्ध मे जेग चाहें घिचार रवखें । इससे पहले फ्रांस के 
वर्गवादियों का निउहचय था कि राज्यपरिषदों श्लौर सन्त्रि- 
मण्डलों में शरीक नही होना चाहिए भौर इसीलिये वे कंबिवट 
में शरीक होने के सिद्धान्त ( धधााध्याथंआ॥ ) का विरोध करते 
रहते थे, परन्तु घटनाचक्र शोर परिस्थितियों ने उन्हें वाधित 
किया कि वे भ्रपने इस विचार को बदलें । उन्होने यह विचार 
बदला । उनके इस परिवर्तित विचार का प्रदर्शन,हम १६२८. 
में हुये पालियामेंट के निर्वाचन में देखते हैं। इस निर्वाचन से 
जो पालियामेंट बनी उसे हम साभझे का राज्यसघ ही कह 
सकते हैं । 
परिणाम 

इंग्लेण्ड श्रौर जमनी से वर्गवाद पहले ही रुखसत हो चुका 
था, जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है। फ्रांस की वर्तमान ग्रवस्था 
(१९२८ ई० तक की भ्रवस्था प्रभिप्रेत है) प्रकट करती है कि 
माक्से का मूल वर्गवाद अब वहां भी प्रचलित नही रहा। फ्रांस 
में श्रब जो कुछ है वह वर्गवाद का श्रधिकांश परिवर्तित रूप है। 
स्पेन में जनरल फ्रांकों की सफलता ने प्रदर्शित कर दिया कि 
वहां भी वर्गवाद की हार हो चुकी है। श्रस्तु । योरुप के बड़े २ 
देशों पर दृष्टिपात करने से साफ जाहिर है कि वहां माक्संवाद 
प्रसली रूप मे सफल नही हो सका । श्रव हमको रूस पर एक 
दृष्टि डालनी बाकी है । इसलिये भ्रव हम रूस में घटित घटना- 
चक्र को जनता के सम्मुख उपस्थित करते हैं। ््ि 


दसवां प्रध्याय 


रूस में क्रान्ति का प्रादुर्भाव 

रूस में वर्गवाद या मार्सवाद की प्रारम्भिक सफलता का 
कारण वर्गवाद के सिद्धान्त नही थे बल्कि जार का प्रन्याय भौर 
भ्रत्याचार था, जो वह राज्यज्ञासन के नाम से प्रजा पर किया 
करता था | पश्चिमी युद्ध ने उस क्रान्ति के विचार में चार 
चांद लगा दिये । रूस की प्रजा का यह सौभाग्य था कि उसे 
लेनिन जेसा चरित्रवान्‌ चुस्त श्ौर चालाक नेता मिल गया । 
लेनिन की कुछ बातें हम लिखेंगे। युद्ध प्रभी समाप्त नही होने 
पाया था कि पेद्रोग्राड मे विद्रोह फैल गया। मार्च १६१७ ई० 
में एक बड़ी हड़ताल हुई । दो लाख चालीस हजार हड़तालियों 
ने नगर में घूमना प्रारम्भ किया । रूस के प्रसिद्ध'कास्ट” सेनिक 
जो हड़तालियों के दमन के लिये नियुक्त हुये थे, विद्वोहियों से 
मिल गये । इस प्रकार जार की सरकार का शासन-सुत्र ढीला 
हो गया । यहां तक कि रूस के बड़े भ्रमी रों (6ःब86 700/65) 
ने भी जार के शासन की निनदा की। जार की सरकार का 
अ्रन्त हुआ भौर शासन सूत्र एक उदार झौर मध्यम श्रेणों के 
व्यक्तियों से बनी गवर्नमेंट के हाथ झाया, जिन्होंने प्रजा को 
विश्वास दिलाया था कि प्रजातस्त्रीय नियमों के भनुकूल शासन 
रहेगा भौर पश्चिमी पू जीपतियों की पद्धति के भीतर रहते हुए 
क्रमशः सुधार करने का यत्व किया जायेगा। परन्तु शासक 
समुदाय निर्वेल था इसलिये यह गबनेमेंट सफल नहीं हुई | इस 
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लिये क्रान्ति समाप्त नही हुई । यद्यपि क्रान्तिकारी मजदूर स्‍धौर 
सिपाही थे परन्तु गवर्नमेंट की वागडोर फिर भमीरों ही 
(ए०ए४८०श्रं८5) के हाथ भा गई | परन्तु यह सरकार भी प्रजा 
की तीन मांगीं- श्वान्ति,रोटी भौर स्वतन्त्रता को पूरा नही कर 
सकी । इसलिये रूस के समाजवादियों ने इनका समर्थन नहीं 
किया झौर यत्म करना प्रारम्भ किया कि शासन सूत्र दूमा 


(रूसी पालियामेंट) के हाथ न रहे प्रपितु सोवियत के हाथ भरा 
जावे । 


लेनिन का क्रान्ति में भाग लेना 

लेनिन जो प्रब तक देश-बहिष्कृत था, जर्मन गवर्नमेंट की 
सहायता से रूसमें दाखिल हुआ । सामधिक गवर्नमेंट ने भरसक 
यत्म किया कि प्रजा को विश्वास हो जावे कि वह जमंन ग्रुप्त- 
चर है,परन्तु लेनिन समयकी प्रतीक्षा में था। भ्रक्टूबर १६१७ई. 
में उसे विश्वास हो गया कि क्रान्ति के लिए उचित समय 
श्रा चुका है। इस बीच में सोवियत की एक कांग्रेस हुई जिसमें 
रूस के प्रत्येक भाग से प्रतिनिधि आकर सम्मिलित हुए थे,उसके 
द्वारा देशव्यापी क्रान्ति भरान्दोलन प्रारम्भ हुप्रा। बोलशैविकों 
ने बागी सिपाहियों श्रौर नाविकों की सहायता से पेट्रोग्राड के 
मुख्य भागों पर कब्जा कर लिया । इसके कुछ एक साल बाद 
ही मास्को भी उनके भ्रधिकार में प्ला गया श्रौर श्रव प्रान्तों पर 
भी, इसके बाद उन्होंने श्रधिकार करना धारम्भ कर दिया । 


लेनिन की घोषणा 


लेनिन ने इसके बाद घोषणा की कि समस्त भूमि प्रजा फी 
सम्पत्ति है भौर यह कि कृपको ने क्रान्ति से उसे प्राप्त 
है। भ्रब बोलझेविक गवर्ममेंट के दो कर्तव्य निश्चित किये 


॥ उ८ 


(१) युद्ध को समाप्त करना । (२) दुभिक्ष को रोकना | लेनिन 
इनको पूर्ति का यत्न कर ही रहा था कि इसी बीच में जमंनी 
की हार हो गई श्रौर वा सेली की सन्धि के अनुसार कुछ रूस 
के खोये हुए प्रान्त उसे फिर मिल गये, जिससे युद्ध की समाध्ति 
के साथ ही दुर्भिक्ष का भय भी कम हो गया। भ्रव ट्रोट्स्की 
(770४0) को लाल सेना का सेनापति बनाया गया। यद्यपि 
ट्रोट्स्की सिपाही नही था परन्तु उत्कृष्ट सगठनवर्त्ता था। भव 
जो वोलशेविको का युद्ध गोरो से था, उत्तके लिये दो ही बातें 
आवश्यक थी (१) उत्तम संगठन । (२) झौर प्रजा की सहा- 
नुभूति। ट्रोटस्शी ने इन्हे उत्तमता से पूर्ण किया । भ्रपनी फौजी 
स्थिति को दृढ करने के लिये बोलशेबिकों ने सभा शासित श्रम 
की प्राप्ति के लिये भ्रनियन्त्रित स्वामी प्रथा (8780 4 लक्षण 
थे 550९४) ० 9॥थ226 )20007) को प्रचलित किया" परन्तु 
फलम्वहप झनिवायं प्रतिक्रिया का प्रारम्भ हुआ । 


लेनिन का पूजीग्रथा प्रचलित करना 
भूखे किसान और कहीं-कही सिपाही शौर नाविकों ने भी 
मिलकर बोलशेविक सरकार के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया 
भ्रौर मेन सेवकों के नेतृत्व में वे ऋान्ति करने पर उत्तारू हो 
गये । यह प्रान्दोलन फोज के बल से दबा दिया गया परन्तु 
दु्िक्ष जारी रहा। तब लेनिन ने मजबूर होकर ग्रस्थायी रीति 
से नियन्त्रित पू जीप्रयथा को जारी किया, जिससे कृृपकों प्रौर 
छोटे अल्पधनी व्यापारियों को लाभ पहुँचाया जावे ।* इससे 








(3) & #50०9 ण॑ $००ंथरों६ व 099 5809 072९5 7. ॥7. 
(2) ए०. 7. ॥7. 


७६ ॥ 


बोलशेविक सरकार को थोड़ा इत्रास लेने का अवसर प्राप्त हो 
गया झौर उसने प्रपने खोये हुए व्यापार को फिर जारी किया 


झौर इस नई पूजीप्रथा से उसकी झाथिक अवस्था भीकृत्र 
सुधरी । 


आधिक सुधार 

छोटे छोटे कलाकौशल के काये यथापूर्व प्रचलित रहे परन्तु 
बड़े-बड़े कारखाने सोवियत काग्रस की निर्माण की हुई सर्वोच्च 
श्राधिक समिति की देख-रेख मे पब्लिक ट्स्ट से खोले जाने लगे 
बेक भी सरकार के नियन्त्रण में ग्रा गये और कोश्रापरेटिव 
सोसाइटियो ने सहायता देने का काम जारी किया। सोवियत 
का यह नया पू जीवाद पू'जीवाद तो था परन्तु भन्त को वह 


राज्य के पूजीवाद के रूप में परिवर्तित हो जायेगा, ऐसा 
विचार था । 


१६२३ ई० में बना हुआ रूस का राज्यरसंगठन 

सेली ग्रेव्स की सम्मतति में १६२३ ई० में रूस की बनी हुई 
गवर्नमेंट, एक प्रश्ार की उस प्रकार की गवर्नमेट है, जिसे ग्रीक 
में (माद्रअलााप्ण 0०9.) कहा जाता था | रूस की इस गवर्ने- 
मैट का ढांचा इस प्रकार का था: -- 

(१) कृपक समुदाय ने गुप्त बेलटके द्वारा अपना प्रतिनिधि 
चुना -ये प्रतिनिधि जिला सोवियत के एक अगर बने । १२ 

(२) जिला सोवियत अपना प्रतिनिधि प्रान्तिक सोवियत 
(२०४०४ 5>शं०व) के लिये चुनता है । 





(4) # सांझ09 णी 5०लंभांआए 9. [73. 


(2] 8०८ - 0०0 त॑ जपाला ज्ञात एटडडबा(- 


(द६० 


(३) भ्रान्तिक सोवियत सोवियत्त प्रजातन्त्र (796 5०८ 
#क०७॥०) के लिये श्रपना प्रतिनिधि चुनता है। 

इसी प्रकार चुनावों से “प्राल यूनियन कांग्रेस श्राव सोचि- 
यटस्‌” (च॥९ 6॥ एग्ंणा ए०्जहा६४४ ण॑ 5०संल-- ए. छा, 0. 5.) 
बन जाती है। यह वर्ष में एक वार सगठित होती है । 

४) इसी प्रकार भिन्‍न २ जातियों के प्रतिनिधियों से 
जातीय संघ (0०फाला ० ]२०४४००शांधव) बनता है । ये जातीय 
समुदाय यूनियन भाव सोशियलिस्ट सोवियत रिपब्लिक (५. $. 
$. 8 ) के श्रन्त्गंत होते हैं । 

(५) उपयुक्त यूनियन और कोघल ये दोनों मिलकर मुख्य 

भ्रबन्धक सभा प॥४ एशापथ छडप्णधं+६ (०शाएा((००) का 
निर्माण करते है । 
, , ($) यह मुठ्ष प्रबन्धक सभा प्रेजेडियम ( ए78झंठाण्या ) 
प्रसीडेन्ट का निर्वाचन करती है श्रौर यह प्रेमीडेन्ट सोवियत 
मन्त्रिमण्डल (00%ा०] ०4 0007ण$ 05) का नियन्त्रण रखता 
है। सं० ३ में वणित सोवियत प्रजातन्त्र ( पशढ 8. ४. 0. २. ) 
सिद्धान्त के रूप में सबसे बड़ा संघ भाईत बनाने बालों का 
समभा जाता है। 

(७) प्रारम्भिक निर्वाचन में एक प्रतिनिधि नगर के २५ 
हजार मं लिवि मर की प्रोएी से लिया जाता है भोर इस प्रकार 
एक प्रतिनिधि अति एक लाख २५ हजार ग्राम के मतदाताओं 
का होता हैं.। 

नोट -- हे जाहिर है कि इस प्रतिनिधि-निवर्चिन में ग्रामों 
को पभपेक्षा नगर का प्रधिक मान किया गया है प्रथवा यों 
फहिए कि उन्हें शधिक अधिकार टिसे गये कै । 


(5१) 


(८) सर्वोच्च आधिक समिति (706 इप्फ़ाध्याल #०णाणाां० 
(०००था) समस्त देश के व्यवसायों का मियन्त्रण करती है, 
उसमें गवर्नमेंट, व्यापारिक संघ झौर को-भापरेटिव सुसाइटियों 
के प्रतिनिधि घामिल होते हैं । इसका प्रधान भपने पदाधिकार 
से (7. 5. । ८.) प्रवन्धक सभा का मेम्बर होता है ! 

१६२३ ६० के इन सुधारों के बाद लेनिन युग समाप्त 
हूं चुका था और स्टालिन युग ने उसका स्थान लिया था। 
द्राठस्की को देश निकाला दियां जा चुका था। स्टालिन के 

लिये लेनिन ने अन्तिम दिनों में कहा था कि वह उद्धत्त, 
अशुभविन्तक, चपल, प्रवर्गवादी स्‍्ौर ईर्ष्यालु (8०००, वरंशत्त्वा 
&ब्कृप॑थं०५5, प४४०॥०॥5६ & 5णा/थण) है । 

(६) परन्तु उसके मरणासन्‍्न होने पर यह कहना कुछ 
उपयोगिता नही रखता था :-- 

प्रारम्भ में लेनिन या उसके बाद स्टालिन रूस का डिक्टेटर 
हुआ भौर ये दोनों जो चाहें प्रपनी इच्छानुसार सब कुछ करते 
थे और करते है । 


लेनिन का उदाहरण 


लेनिन की भ्राज्ञाओं को एक निकृष्ट डिक्टेटर के रूप में 
चाकर उसके एक फौजी झ्ाफिसर ने, उन श्राज्ञाओं को भपने 
लिय असत्य समझकर, लेनिन के पास जाकर त्यागपत्र दिया 
कि “मुझे श्रपना काम करने दो और तुम जाकर श्रपता काम 
करो अन्यथा गोली से मार दिये जाझोगे ।/” 


लेनिन में जहां अनेक गुण थे वहां इस प्रकार के काम करने 
अं उसे जरा भी संकोच नहीं था : -- 


(८३) 


(क) प्रेम में उसने अपना माम “मोडरा चेक” (2४०७७ 
(#धः) प्रकट कर रखा था परन्तु म्यूनिच में श्रपना नाम 
“मेहर” (४9५ वतलाया था ।* 

(ख) लेनिन ने स्वीडन का जाली पासपोर्ट बता कर रूस 
जाने का यत्न किया ॥* 

(ग) फिर उसने इसी प्रकार का जालो पासपोर्ट एक पुलिस 
के प्रफसर से बनवाया था? 

(घ) उसने मसनूई बाल लगा कर भौर अ्‌ भों के बालों को 
रंग कर बदले हुए लिवास में परीटर्सवर्ग जाने के लिये विवोर्ग 
की यात्रा की ४ 

(त) लेनिन को उसके जीवन में लोग उसे गुण्डा (84747) 
झौर जरमन जासूस कहा करते थे ।५ 

(य) उप्तवे जेलखाने में लिये डबलरोटी के एक ढ्ुकड़े की 
दवात्त बनाई थी श्रौर जब जेल के बारक में जाने के वक्‍त - 
तलाशी होती थी, तब उसे मुह में छिपा लिया करता था ।९ 


स्टालिन के कारनामे 

रूस का एक राजनैतिक “कार्दल काका वीडस” रूस से 
आग कर बरलिन आया और उसने अप्रैल १६३४ ई७० में प्रकट 
किया कि स्टालिन जार से अधिक अस्यायी है। वह जरा भी 
मतशेद प्रकट करने पर अपने साथियों को फांसी के धाठ 

व अल जज कक बी जल अरमकअ अल के की 

], .6गां॥ जात 5990ा 99 रिशाल के ॥।र ?, 8-- 69 

2 7० ९. 82 

3. 0० ?. 85 

4. 00 ९. 85 

5. 90 77, 40। 

6. 00 





( 5३ ) 


उतरवा देता है। ३ लाख पौंड सालाना केवल उसका नि का 
व्यय होता है । इत्यादि | स्टालिन ने कार्देल के लिये हुबंस 
दे रखा है कि उसे जिन्दा या मारकर लाया जावे ।* 


(क) स्टालिन की ईश्वरविरोधी नीति के कारण तथा उससे हुं 
मतभेद रखने से जो व्यवित वध कराये गये उनका विवशओ 
इस प्रकार है : -- 


३९ लाट पादरी, १५६० छोटे पादरी, १४४८४ वीस शी र 
जज, ७६६७६ कानूनी प्रफसर, १६३६७ प्रीफिसर ब्रीर विद्यार्यी 
६५८६० झमी र भोर रईस, ५६३४० सिव्ित श्रौर छोड # श्रकसर 
२ लाख मजदूर स्त्री पुरुष, £ लाख राजदेविक कार्यकर्ता, हि 
& लाख किसान, ५००० गिरणा गियदे गये, 2; लाख स््गी 
बाहर चले गये ।९ हर ) 


(ख) पंचवर्षीय कार्यक्रम में स्कदिंद ढ स्वीकार करना 
पड़ा कि वर्गेवाद के: स्रिदास्त के अटुकटर 2णय श्रौर श्रपश्ित 
मजदूर एक जसी मजदूरी वर री श्ड्श््ल डगसिय दसमे 
घोषणा की कि "॥ ६७०७ 5:2::52 #5८ स्थ्क ॥24०6 ५८ हि 


ह्ट्दा 


6 बतएगा९टवे ०09 ८ ://४४८ #:7/६/४ 0 ८४० दैट 
इशंश॥९0 बंध धगाफ्रो०क्राटकड ८३७ $; | डपटे 

५ (238 ६९०७ 4५ 26(॥82/|/८ ड्फ- 
इक्षआ08 तल ऊऋ्रशध्ट 22/22/0862 


( खडे ) 


उन्हें अपने कारखानों में रक्खा जा सकता है।' फिर इसी 
प्रकरण में उसने एक दूसरी घोषणा में कहा है :-- 

“कार्यकर्ताशरों में जो विशेषज्ञ हैं, उन पर सल्ती करमा 
हानिकारक और भपमानजनक कार्य है। इसलिए हमें प्रपना 
विचार, इनजीतियरो भौर विशेष कला विज्ञों के लिए, जो 
युराने विचार के हैं, बदल लेना चाहिए । हमें उनकी प्रधिक 
परवाह करनी चाहिए भौर उतकी शोर श्रधिक ध्यान देना 
चाहिए भौर उन्हें उत्साहित करना चाहिए कि वे हमारा काम 
करें। कुछ एक हमारे साथी चाहते हैं कि कारखानों मे केवल 
चर्गेवादी ही उच्च पदो पर नियुक्त होने चाहिएं श्रौर इसीलिए 
कई वार हमें योग्य और उत्तम कायकर्त्ताओों को, जो हमारी 
पार्टी के नही थे, निकाल देना पड़ा और उनकी जगह उनसे 
कम योग्य वर्यवादियों को रखना पड़ा। इस बात के कहने की 
जरूरत नही कि इससे बढकर बेहूदा भौर बुरे व्यवहार का 
काम और कोई नहीं हो सकता भौर ऐसे कामों से वर्गवादी 
समुदाय वदनाम भोर विश्वाव करने के श्रयोग्य 5हरता है 
और इससे भवर्गवादी कार्यकर्ता हमारे शबद्यु बन जाते हैं।* 
स्पष्ट है कि झनुभव के पध्लाघार पर यहां वगवाद का सिद्धान्त 
अव्यवहाये प्रमाणित हुआ । 

(ग। सोवियत रूस में बोलशेविक सम्प्रदाय के प्रचलित होने 
से यह नियम प्रचलित किया गया था कि वर्गंवादी मजदूर 
राशनकार्ड के द्वारा भोजन वस्त्र पाते रहें भौर काम करें । उन्हें 


काम की और कोई मजदूरी नही मिलती थी, परन्तु प्रवर्गवादी 


() वार 7.09067 #१।भा३४०७०० 8-8-94! 
(६2 क्‍090 0 5 5 933. 


(८४ ) 


मजदूर मजदूरी पाते थे,उन्हें राशनकार्ड नहीं मिलता था, भनुभव 
ने प्रमाणित किया कि बर्गवादी मजदूर थोड़ा श्रोर दूसरे मजदूर 
ज्यादा काम करते थे। एक श्रन्तर भौर भी था कि दुकानों से 
वर्गवादियों को कम मूल्य पर चीजें मिला करती थीं परन्तु 
भ्रवर्गवादियों को उन्हीं चीजों के श्रधिक दाम देने पड़ते थे। 
इससे जहां एक ओर काम कम हुआ वहां दूसरी झोर श्रसन्‍्तोप 
भी बढ़ा । इसलिए वी० एम० मोलोटोब (५, १४. )४०॥००४८) 

जो वर्गवादी सघ के प्रधान थे, उन्होंने उपय्‌ कत प्रथा को बन्द 
करते हुए घोषणा की कि भविष्य में प्रत्येक को, चाहे वर्गवादी 
ही या भ्रवर्गवादी, काम की मजदूरी मिला करेगी, जैसी प्रथा 
ग्रन्य सभी सम्य देशों में प्रचलित है।" इससे भी वर्गवाद की 
अव्यावहारिकता सिद्ध होती है। 


रूस में लीनन ओर स्टालिन के व्यवहार 


इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले हम लेमिन श्रौर 
स्टालिन के क्रियात्मक जीवन पर एक दृष्टि डाल देना 
उचित समभते हैं, जिससे सुगमता से समझा जा सके कि 
लेनिन का सोवियत झब केवल कागज के पृष्ठों पर बाकी रह 
गया है। लेनिन झौर ट्रोटस्की ने जो प्रवतूवर १६१७ में रूस 
में कांति उत्पन्त की थी उसका उद्देश्य था * शान्ति, भूमि भौर 
रोटी” सिपाहियों के लिए शान्ति, कृपकों के लिए भूमि श्रौर 








(4) प॥6 शणाफ्रा॥ रच्शंध्ज़ किशाव्त 99 ए.. 5. $, ए. 
गुगबऐ९ 0थॉइशीणा गे जाधवा फतीगा। वि पाठ क. को... 
बंब्याएवा9 4936, चुण्णवव 8 शिर  म्रांगर प्यार 7 
723, 2, 936. 
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मजदूरों के लिए रोटी। क्रान्ति के सफलतापूर्वक समाप्त 
होते ही वोल्शेविकों ने घोषणा की थी कि जारइज्म के साध 
वे पूजीवाद को भी समाप्त करके रूस में स्वतन्ध झौर 
समतामय समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसका अभि- 
प्राय यह था कि वह समाज श्रेणीरहित, प्रजातन्त्रीय भौर 
अन्तर्जातीय होगा । इस उद्देश्य की प्रूति के लिए निज सम्पत्ति 
समाप्त की गई, कारखाने और खानों की पैदावार मालिकीं 
से लेकर राज्य की सम्पत्ति ठहराई गईं, जिसका नियन्त्रण 
कार्यकर्त्ता करेगे, फौजी श्रौर जहाजी दुनियां में नीच-ऊंच 
प्रकट करने वाले दरजे श्रौर पद उड़ा दिए गए, स्त्रियों को 
पुरुषों के समान श्रधिकार मिले । 


शिक्षाप्राप्ति का सब को एक जंसा पभ्रवसर दिया गया । 
बर्गवादियों ने राजनेतिक सत्ता प्रपने भ्रधिकार में करके घोषणा 
कर दी 'कि ज्योंही पू जीवाद नप्ट हो जायगा पूर्ण प्रजातन्त्रीय 
राज्य उप्रवस्था प्रचलित हो जायगी। लेनिन ने प्राघोषित किया 
कि प्रत्येक पाचक (0००४) को राज करना सीखना चाहिए, उस 
समय कुछ एक व्यक्तियों का राज्य समाप्त हो जायगा। इन 
चोपषणाप्रों से रूस की प्रजा पत्यन्त प्रसन्‍न हुई प्रौर लोग भाई- 
भाई की तरह से रहने लगे श्ौर ऐसा प्रतीत होने लगा कि भव 
बुलिस और फोज की जखरत नहीं रहेगी । 


१६२७ ई० में रूस की अवस्था 


एक यात्री ने उपयू कत क्रान्ति के बाद जब रूस को देखा 
तो उसे प्रकट हुआ कि वहां भ्रातृभाव प्रचलित है घोर रंग 
याली प्रजा के लिए तो मानो रूस स्वर्ग हो गया । एक नीगरो 


(5७) 


ने हर्पाश्ु के साथ कहा कि “हस ही एक देश है जहां हम 
आदमी समझे जाते हैं ।” कारखानों में कार्यकर्ताओं का 
मियन्त्रण था | प्रत्येक कारखाने में दो प्रबन्धक होते थे, एक 
कलाभिज्ञ श्ौर दूसरा लाल प्रवन्धक । यहत््सारा प्रबन्ध प्रजा का 
प्रतिनिधि होता था श्नौर मजदूरों की मजदूरी, काम के घण्टों 
आदि के सम्बन्ध में कोई नियम, दूसरे प्रबन्धक की स्वीकारी 
के बिना, प्रचलित नहीं होसकते थे। शिक्षा विभाग में परीक्षायें 
उड़ा दी गईं, वरदी पहनना बन्द किया गया। श्रपराधी 
भ्रष्यापकों का निर्णय स्कूल की श्रदालतें करती थीं। जो 
अध्यापक झौर विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से बना करती 
थीं। जामडेवी (7०00 0०४०9) इस शिक्षा प्रवन्ध को देख 
कर इतना प्रभावित हुआ कि “मुझ में इतनी शिक्षा नहीं कि 
मैं उसे वर्णन कर सकू ॥? ( ॥8ए७ 70६ इणवंशा। भर 
आंतों] 40 १९४०७ 0)* 


विवाह भ्ौर तलाक के कानून इस प्रकार संशोधित हुए 
जिससे स्त्रियों का दरजा पुरुषों से नीचा न रहे। स्त्रियों के 
स्वास्थ्य की दृष्टि से गर्भपात करना वैधानिक ठहराया गया 
था। सन्ततिनिग्रह का खूब ढंढोरा पीटा गया । चर्च जो जार- 
इज्म के स्‍झ्न॑ग थे, नष्ट किए गए । सहशिक्षा प्रचलित की गई ।* 








(4) $०ल८ांग्रांहणा 7००णाश्॑तधलव 99 ०१२, १४०४० 9- 72 & 43. 
(2) 0० 9. 3 & 4. ह 


( ८८ ) 
१६३४ में रूस की अवस्था 


वही यात्री रूस को और उन्नत देखने की छुभ झाकांक्षा के 
साथ फिर १६१३४ ईरैँ में रूस गया परन्तु भ्रव वहां का नकशा 
पलट चुका था। पंक्तवर्षीय योजना पूरी हो चुकी थी। कुछ 
आर्थिक सुधार दिखाई देता था। वर्गंवाद के हाथ से राज्य 
निकल कर एक डिक्टेटर के हाथ में जा चुका था। सावंजनिक . 
स्थानों से लेनिन के चित्र हटाकर स्टालिन के लगाए गए थे । 


गुप्तचर पुलिस (5. ए. ए.) प्रत्येक स्थान पर मौजूद थी, 
रूस की राजधानो मास्को में वर्गवादियो के स्थान में श्रधिकतर 
राजलोलुप व्यक्ति दिखाई देने लगे थे। कारखानों से “लाल 
प्रबन्धक”” दूर किए जा चुके थे | कार्यकर्ताधों का शासन भी 
नष्ट ही चुका था। ऐसे मजदूरों का भ्राधिक्य दिखाई देता था, 
जो स्पर्धा के साथ एक दूसरे से अधिक काम करने के इच्छुक 
थे । इस प्रथा को “ह्टाखनोवइज्म (8:8070शंआ०)” कहा 
जाता है। पूजपतियों की भाषा में इसे प्रीसवर्क (4८८७ ४०7५) 
कहते हैं। फल इसका यह था कि कई मजदूर भ्पने से निर्बंल 
मजदूरों से पंचगुना भौर १० गुना तक भ्रधिक काम कर 
लेते थे 


स्कूलों से स्कूल शासन की प्रथा बन्द कर दो गईं, कड़ा 
नियन्त्रण रहने लगा, परीक्षायें फिर प्रचलित कर दी गईं। वरदी 
फिर पहनाई जाने लगी | और विद्यार्थियों की देत-रेख स्कूल में 
और स्कूल से बाहर वहा की गुप्तचर पुलिस करने लगी । तलाक 
की प्रथा कठोर कर दी गई । गर्भपात करना श्रवैधानिक ठहराया 


(८६ ) 


गया । संततिमिग्रह बुरा समझा जाने लगा। राज की पोर से 
घोषणा की जाने लगी कि जिस परिवार में ११ तक बच्चे होंगे 
उन्हें पारितोषिक दिया जाया करेगा । जमेन की तरह यहां 
बिताबें तो नहीं जलाई गई परन्तु पुस्तकालयों से सापसन्दीदा 
पुस्तकें दूर कर दी गई । पाठ्य पुस्तक नये बनाये, इतिहास 
झपने भ्रनुकुल तैयार करा दिये गये । दूर की हुई पुस्तकों में से 
एक ग्रन्थ जानरीड़ का भी था जिसका नाम था /णद्धा 08४६ 
0४६ ६४००६ 06 ९९०४4. इस ग्रत्थ को लेनिन ने पसन्द करके 
उसमें वर्णित ह्मलात को ठीक बतलाया था। यह ग्रन्थ फेवल 
इस लिए नप्ट किया गया कि इसमें भ्रनेक जगह लेनिन के नाम 
के साथ द्वोटस्की का भी नाम भ्रच्छे शब्दों में लिया गया था। 


इन हालात को देखकर उस यात्री को निराशा के साथ रूस 
से वापस झाना पड़ा। 


रुप की स्वतन्त्रता का नग्नरूप 


(१) सोवियत रूस की श्रोर से एक बोर्ड है, जिसे बहां' 
“पलैवलिट (02५0) कहते हैं । यह जांच पड़ताल करने का 
सब से बडा विभाग (509एटगा८ फ्रेठशव ० $धम07०79) है। 
इसकी स्वीकृति लिये बिना रूस में कोई ग्रन्थ नहीं छप सकता, 
देनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्र उसी श्रवस्था में निकाले 
जा सकते हैं, यदि उनके संचालक प्रतिज्ञा करें कि सोवियत 
राज्य की नीति के स्देव समर्थक रहेंगे । इस वौड़ी की स्वीकृति 
बिना बाहर से कोई ग्रन्थ रूस में नही श्रा सकता । रूस में कोई 

अबकी 22 अश्लील लक न जी जज. 2 

(१) 8०थंक्राज। उच्च्णाभंतात 99. ४. 


है. चबाई 
9. 4--6. 


(्‌ ह€७० ) 


घामिक ग्रन्थ नहीं छप सकता।* 

(२) ५ दिसम्बर १६३४ को सोवियत रूस ने अपनी सरकार 
के ६६ अफसरों को मतभेद होने के कारण फांसी के तस्तों पर 
एक साथ लटका दिया ९ 

(३) एक पभ्रमरीकन विद्वान्‌ जो श्रमरीका का पत्रकार 
(7०प्रणाभां४0 था और जिसका नाम जानरीड़ (7०0॥ २६८१) 
था और जिसके एक ग्रन्थ के नष्ट किए जाने की बात कुछ 
पहले कही जा चुकी है धौर जो भपने वतन झमरीका को छोड़ 
कर लेनिन का साथी वन गया था, वह १६१६ ई० में मर गया । 
चह्‌ रूस में देवताप्रों की तरह माना जाता था | मरने पर उसे 
मास्को में लेनिन के वराबर दफन किया गया। उसके मरने पर 
समस्त सरकारी दफ्तर बन्द हो गए थे भशौर १० हजार से 
झधिक श्रादमी उसके जनाजे के साथ गये थे। उसके जीवन- 
कालीन मित्र एक रूसी व्यापारी जे० एच० रुविन (74०० क् 
ए०७॥) ने, जो अमरीका में व्यापार करता है, उस (जानरीड़) 
के सम्बन्ध में एक पुस्तक प्रकाशित की है ।॥? उस पुस्तक के 
कुछ उदाहरण यहां दिये जाते हैं । पुस्तक में रोविन ने जानरीड़ 
के लिए लिखा है कि उसने भ्रांसू बहाते हुए दुःखी होकर उससे 
'कहा:-- 

“रोविन ! मुझे (वर्गवादी बनने से) कया लाभ हुमा ? 
मने श्रपने मिश्रों को (वर्गवादी बनने के लिये) छोड़ा, परिवार 


([) प॥6 7.९26९८ #॥902036 [[--930 

(2) 8[096० ए८शांध्फ उधाण्यर 935 ऐ, 333 

(3) #405००७ 9758९ 59 7. पल. करा वृए०(०6 व।.. धी5 
29979 पस्राव॥50७॥ प्रॉण्यट्ड [02686 7.6.935 


(६६१) 


को छोड़ा, परन्तु इससे क्या लाभ हुमा ?ै दशा सोडिगट रूस कै 
आदमी अमरीका निवासियों से कुछ भच्छे हैं ? कदापि भें | 

क्‍या वर्गवाद ने किसी बात में नी सफलता प्राप्त करसो है? 

कंदापि नहीं ! 


«मैं जन्ममभर वर्गवादी रहा परन्तु मुझे निश्यण हो गगा 
कि दुनियां हजारों वर्षों तक इस (वर्गवाद) के प्रहूण फरमे के 
योग्य न होगी ” ! 


“अपने वर्गवादी नेताझों को देसो, ये जय रामर्थ होते हैं 
तब क्या करते हैं ? लेनिन ट्रोटस्क्री भोर ऐसे ही झुछ एफ को 
छोड़कर वाकी सभी छली राजनीतिश, स्पालीपुलाय पकागे 
चाले और निरे मूर्ख हैं *। 


“यह बात ( रूस में ) प्रत्येक जानता है कि 'पेका' के 
मुखियागण रिश्वत लेते हैं, चोरी फरते हूँ भौर यहां एम कि 
लोगों को, उनका घन लेने के लिये. मार तक डाणतरे हैं।! 


“सरकारी उच्चपदों पर भोर फारसामों में फौग भ्रादभी 
नियत होते हैं ? वर्गंवादी गण, योग्यतारहित राजमीतिश, 
ख्यालीपुलाव पकाने वाले जो श्पता सगय भाग पीगे, ण्यारपाग 
देने भौर पार्ट वन्‍्दी करने में, लगाया मरते हूँ।” "झागरीका में 
पू'जीवाद से, में घृणा फरता था परन्तु यहां गुभेः स्पतन्भता थी 
कि जिस गली एचे में चाहूं प्रपना मत प्रकट पर । परणो गद्ा 
(रूस में) जो चाहते हैं कि दुनियां भर फो रवतस्त पार दे, ई 
बोलझौविक सरकार फी भालोचना महीं फर सफता या एड 
'शब्द भी राहानुभूति का परृणीपतियों या धत्प . 


(६२) 


(॥(थाह:०शा६5) के लिये जुबान से नहीं निकाल सकता। के 


की ततऔह+त3+तत9त>बन्‍न्‍तत+ 


# भसलो अ ग्रेजी के शब्द इस प्रकार है :-- शाम 
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(३) 


"वह (जानसीद) किस से दिदेशी दर्गवादी बड़ा प्रेम रखते 
थे, भयभीत रहता या कि कोई इब्द उपके म्‌ हू से, बोलरोधिक 
खअरकार था उसके कर्मचारियों के विरुद्ध निकल जाये, यहां 
तक कि अपने मेहमानों से भो डस्ता था, इस विचार से कि 
उनमें कोई सरकारों गुप्तचर न हो ॥” (उठकर हदव्त, हे 
७! ते तह 0005 ॥07 फिशो। ऐश 0 भरी 
'औबं। 0 9) 8) एक्ट व७०छ४ पर 5608- 67. पा. गीधके*+ 


लय ७ ॥8 8068, [गएर, हर तार जी शल्य ग्धशीण 
जे [पाववकाडव प्रशक्षल, 08720, 7. 6. 935) 


शिगता की वृद्धि 





ि _()बबादियों में प्रारम्भ में एक नियम प्रवर्लिय 2! 

बा "एव अक्यक्राष्ण कहा करते थे घोर सर 

से पह था कि वर्गवाद का कोई भी संदर्सक है 
पते या ध्रल्प परिमाण से श्रधिक वेग क ४ 


ग्य पैदे यह नियम रह कर दिया गंगा लि 


२ हुप्ा है कि आहत 
23८ बनना, िय 


जि 24 
३ 88 एज्ाह6 $॥ब65 ] परव्ाव0 ॥7० बम 7 हि 
शक ॥ फचाए ६० ह९६ एए ०० मै रो ८22 ड्ट् 
भय; अश. सतत ऋचा कं पा की 
फज 4 प्व( गांधंटंड० दास है 
स्ण्ड्छ का कि शार शाप 
25६ ०शाए्गरांशन 


(८४) 


के लिए छोड़ जाते है। उस घन को पाकर उनकी सम्तति, विना 
धन कमाने का यत्त किये, अपनी आयु मौज से व्यतीत करती हैं। 

(५) छठी नवम्बर १६३५ के रूसी सरकारी झ्ार्गन प्रवदा 
(0७7४५०१9) में प्रकाशित हुआ था कि अ्रनस्पर्धावादी खानों के 
मजदूर (० छाणकश्ाण्श७ ग्राएण)) सोवियट के खानों 
में ४०० से ५०० रोचिल (रूसी सिक्का) तक पाले हैं परच्तु 
स्पर्धावादी १६०० रोबिल से भ्रधिक प्राप्त कर लेते हैं। उन्ही 
खानों के सहकारी मजदूर यदि झनस्पर्धी है तो १७० रोविल 
शौर यदि स्पर्धी हैं तो ४०० रोविल प्राप्त कर लेते है। इनजी- 
नियसों श्रौर विशेषज्ञों का वेतन प्रायः अशिक्षित मजदूरों से 
८० गुना होता है। एक श्रच्छा पुस्तक-लेखक ३०हजार रोविज 
प्रतिमास प्राप्त कर लेता है । 

(६) सोवियत सरकार ने यह नियम बना रखा है कि कोई 
व्यकित न कोई कारखाना खोल सकता है, न रेल जारी कर 
सकता है परन्तु सोवियत द्वारा जारी किए हुए “स्टेट वाँडों” 
को जिनका ७ फीसदी सूद राज़्य देता है, जितने चाहे कोई 
क्रय कर सकता है। इस प्रकार से व्याज खानैवाले यू जीपतियों 
की एक नई श्रेणी रूस में बन रही है ।' ईथल मैनिन'' (छकथ 
४४गण०) प्रसिद्ध श्रग्र जी लेखक ने प्रकट किया कि जब॒ वह 
“मोलोटोब (०००४८) जो स्टालिन का सीधा हाथ माना 
जाता है, की पत्नी के पास मिलने गया तो उस देबी के राजसी 
ठाठ को देखकर वह भ्राइचयं में पड़ गया परन्तु उसके सेवक 
वही फटे पुराने बस्त्रों में देखे गये | यह है रूस भ॑ आजकल की 
समता। 

(७) सहशिक्षा जब बन्द की गई तो सोवियत की ओर से 


(६५) 


गया था कि पुरुष तो शिक्षा इस प्रकार 
गराही बन सके परल्तु स्त्रियों को माता 
"जी चाहिए । हिटलर ने भी इसी हेतु के' 

उसका हेतु यह दियाडी थी । 

की पाते हैं जिससे सिं, 

बनाने को शिक्षा मिर्लीपित किया गया 


साथ सहशिक्षा वन्द *्वे प्रजा का नशा (०छण॥ ०0 86 9९०- 
फैया था परन्तु श्रव स्टालिन ने नैपोलियन 
मजहब् को पुनः से + करते हुए कि "बिना मजह॒ब के मैं 
लेनिन ने मजह॒वर्शकार कर सकता हुँ! (प्र०७ ८क्ा ॥ एप्रा० 
ए८) कह कर वन्द घिंणा॥०0)फिर नएसिरे से मजहूब की स्था- 
के इस कथन का समःघरों के घामिक स्थान होने को स्वीकार 
प्रजा का शासन किस ए सोवियट रूस के लिए लाडंविशप 
६७० ए००ण७ फ्ा॥००६ मेक को विद्वासानुसार घ॒र्मग्रच्थों के 
पूना करते हुए गिरजा 'दिं में जाने की स्वतत्वता दी गई। 
किया, पादरी नियत (ते सी, आई. डी. 


नियत किया गया । प्र न्‍ 


पढ़ने भ्ोर गिरिजा भर] था कि जब तक 28५ प्रजा का शासन 
कफ 5३ धत समय तक श्रमजाविया (फ70वलिक्यांधाः 
स्टलिन ओर उम्तक ) रहे परन्तु का के सकियर, 
कार्लेसावर्स ने चाहता _ रहा का स्थान स्टेलिन जैसे 
स्थापित न हो सके, उरेता झौर निर्देयता से अपनी सी० श्राई० 
का एकाधिपत्य (७० का शासन करता है। उत्तरदायित्व 
युगमें बह श्राधिपत्य / कथन है कि जिन कृपको ने, जिनकी 
व्यवित ने लिया जो क्र जाती है भौर जिन्हें कुर्लेंब्स(णल्ा८७) 
डी० (6. ए-) द्वारा दे 

रखने वाले व्यक्तियों व 

संझ्या ७० लाख बतला' 


६ ६६ ) 


ऋहते हैं, झपनी स्वतन्न्ता चोलशेविक सरकार के हवाले नहीं की 
थी, वे इसी सो-आई.डी.के बदौलत मौत के घाट उतारे गये इसी 
प्रकार ५०लाख और १ करोड़ के मध्य ऐसे राजनंतिक जिनकी 
सम्मति स्टालिन से नहीं मिलती थी और जिनमें ऐसे मुख्य वर्ग- 
बादी भी शामिल थे जिन्होंने रूस की ऋतन्ति में भाग लिया था 
वध किए गये । इन व्यक्तियों के अ्भियोग किस प्रकार निर्णति 
हुए इसका विवरण आ्रार्थर कोइस्टला (87.ण ।(णञ्ञा) की 
पुस्तक “दुपहरी में भ्र घेरा” (0श80०8५ 4 ]ए००॥) से भ्रधिक 
भ्रच्छा कहीं नहीं मिल सकता । ईस्टरमन के इस कथन में बड़ी 
सच्चाई है कि यदि निर्दोष व्यक्तियों के खून बहाने की माप तोल 
की जावे तो स्ठालिन एक झील, हिटलर एक छोटे तालाब 
(09०८ 9००१) भौर मसौलिनी एक कुएं के सदृश ठहरेंगे ।” * 

स्टालिन को रशिया में 'बज्ड (,८४०८) कहते हैं। सच तो यह है 
कि रूस में एक व्यक्ति का शासन है। वलशाली स्टालिन श्रपने 

समस्त विरोधियों और मुकाबिला करने वालों का संहार करके 

बाकी रहा है। उसका राज्य "एकाधिपत्य है, श्रमजी वियों. का 





(?)प्नमग्नेजी के शब्द ये हैं :-6 ॥8० 58९१४०३व ७9०0 
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नहीं जैसा कहा जाता है भ्रपितु है श्रम जीवियों पर पूर्णतया 
शक व्यक्ति का शासन ।* 


स्टैलिन किस प्रकार बलपूर्वक श्रपने को प्रजाप्रिय कहलाता 
है, इसका एक श्रच्छा उदाहरण “ऐण्डरी गराईड” ( #9476 
670०) ने दिया है। वह रूस गया था भौर राज्य का पतिथि 
(9096 8०८४) था । वह एक छोटे कसवे में ठहरा था! गाईड 
ने चाहा कि एक तार अपने श्रातिथ्यकृत (प्त०४) स्टैलिन के 
पास भेजे | उसने तार पर ४०४८० 8था। लिखकर डाक 
खाने में भेज दिया परन्तु डाकखाने से धह वापिस झ्राया कि 
जब तक स्टैलिन के नाम के साथ “महान ओर प्रिय” (#च्क! 
शव ए&०४०१) न लिखा जावे,कोई तार स्टेलिन के पास भेजने 
के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता ।* 


लेनिन और स्टेलिन का एक अन्तर 


लेनिन परिचमी युद्ध के बाद बने जातीय सघ (7.०98०९ ० 
'७॥०7७) को डाकुशों का समुदाय ( & 0आए़ ० 7१०60०४8 ) 
कहा करता था परन्तु १६३५ के बाद उसी डाकुग्नों के समुदाय 


में स्टेलिन की गवर्नेमेंट ने भ्रपने प्रतिनिधि भेजे भौर उसके 
कार्यों में भाग लिया । 





() अाउशं०० जी 0(०500७ 989 3. 8. 72८६५ ः 
(६2) 8०लं४४5० इ६००७४४एचच6ह 89 ६. छू, ](855४४व३ 7, | 


ल्स्फषट 


(६६) 


कहते हैं, भपनी स्वतन्त्रता वोलशेविक प्रकार के हवाले नही की 
थी, वे इसी सी.झ्राई.डी के बदौलत मौत के घाट उतारे गये इसी 
प्रकार ५०लाख और १ करोड़ के मध्य ऐसे राजनैतिक जिनकी 
सम्मति स्टालिन से नही मिलती थी झौर जिनमें ऐसे मुख्य वर्ग- 
वादी भी शामिल थे जिन्होंने रूस की क्रान्ति में भाग लिया था 
बध किए गये । इन व्यक्तियों के श्रभियोग किस प्रकार निर्णीत 
हुए इसका विवरण श्रार्थर कोइस्टला (#70ण (०४०) की 
पुस्तक “दुपहरी में श्र घेरा” ([08:7०$ ०४ )२००४) से भ्रधिक 
अच्छा कहीं नहीं मिल सकता । ईस्टरमेन के इस कथन में बड़ी 
सच्चाई है कि यदि निर्दोष व्यक्तियों के खून बहाने की माप तोल 
की जावे तो स्टालिन एक भील, हिटलर एक छोटे तालाब 
(0०००८ 9०१०) भौर मसौलिनी एक कुएं के सहृश् ठहरेंगे ।” * 

'स्टालिन को रशिया में 'वज्ड (7,८50८:) कहते हैं। सच तो यह है 
कि रूस में एक व्यक्ति का शासन है। वलशाली स्टालिन श्रपने 

समस्त विरोधियों और मुकाबिला करने वालों का संहार करके 

बाकी रहा है । उसका राज्य “एकाधिपत्य है, श्रमजीवियों का 








(१) प्रग्रंजी के शब्द ये हैं :-'[ह॒ ८ क्ञध्त0८०० छ००१ 
ता 00०67 60 '"द्यल एथ्वध्घा०त, शायर ऋणंत 5७८ & 
00०, मरालएैंड 8 त7टाट्‌ 7०००, शए55०75$ ०००१४ ७९ ०एए- 


हछ एए 9५ एथ]. 
(8गाग! एएड्न्ं३. बग0. पाल टांडंड तर 56ठंशीडा 99 


+चथो( 85ए०7) 
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हीं जैसा कहा जाता है झपितु है श्रम जीवियों पर पूर्णतया 
एक व्यक्ति का शासन ॥ 


स्टैलिन किस प्रकार बलपुर्वेक भ्रपने को प्रजाध्रिय कहलाता 
है, इसका एक भ्रच्छा उदाहरण "ऐण्डरी गराईड” ( #76७ 
67०८) ने दिया है। वह रूस गया था भोर राज्य का प्रतिथि 
(६५३८ 8०८४0) था | चहु एक छोटे कसवे में ठहुरा था ! गाईड 
ने चाहा कि एक तार अपने भ्रातिय्यकृत (प्र०४0 स्टैलिन के 
पास भेजे । उसने तार पर १४०एभ्ंलाः 88॥ लिखकर डाक 
खाने में भेज दिया परन्तु डाकखाने से बह वापिस प्राया कि 
जब तक स्टेलिन के नाम के साथ “महान और प्रिय” (0व्या 
270 ए८०५८१) न लिखा जावे,कोई तार स्टेलिम के पास भेजने 
के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता ।* 


लेनिन और स्टेलिन का एक अन्तर 


लेनिन पश्चिमी युद्ध के बाद बने जातीय सध (7.०४४०० थी 
गक्षा05) को डाकुओों का समुदाय ( 5 6थाए ० ॥२०ए ५६ ) 
कहा कं | परन्तु १६३४ के बाद उसी डाकुझों के समुदाय 
में सटेलितु गवर्नमेंट ने भपने प्रतिनिधि भेजे और उसके 
कार्यों त्रे भाग लिया । 


जप शहर णी॑ 4(0500७9 99 7. 6. 02985. 
(2) ६०चशडुण एटटणाअंतलव्त 99 ऐै, २, 2४४55 2५ 9. 
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जब कोई जाति नेशनलिज्म की झोर चलती है तो उसकी 
मनोवृत्ति भी उसी प्रकार की हो जाती है जेसी धन भौर राज- 
सत्ता के भ्रभिमानियों ( %7०एभा5४ ) की होती है। शभ्राज 
सोवियत रूस में यही चिह्न व्यक्त हो रहे हैं। 


(१) जब बेन्डेल विल्की ( एा०»॥ शा ) ने यह प्रश्न 
उठाया कि रशिया का भ्रपने पड़ोसी देशों (तुकिस्तान प्रादि) से 
क्या सम्बन्ध है ? तो सोवियत के भ्रार्मन 'प्रावदा' (078४१9) ने 
गुरति हुये, यह उत्तर दिया कि यह हमारी भीतरी बातें हैं,इन 
का तुम से क्या सम्बन्ध ? क्या यह उसी प्रकार की बात नहीं 
है, जेसी कि चचिल ने विल्की को कही थी, जब वह हिन्दुस्तान 
में झ्ाना चाहते थे। फिर बतलाधो कि चचिल और स्टेलिन में 
क्या भ्रन्तर रहा ? 


(२) हेरी पौलिट ( प्र// ?०॥४ ) झोर उसके कुछ एक 
साथियों मे प्रस्ताव करना शुरू किया था कि इंग्लेण्ड भौर भ्रम- 
रीका मध्यस्थ बनकर रूस और पौलेंड में मेल करा देवें। 
पौलिट ने इंग्लैण्ड के नागरिक होने से इस प्रकार की बात 
कही थी, परन्तु उसे सोचना चाहिए था कि ऐक रूस मिवासी 
भी कह सकता है कि स्टेलिन मध्यस्थ वन कर इंग्लैण्ड भौर 
हिन्दुस्तान के मामले को सुलभा देवें। यदि चचिल कह सकता 
है कि इंग्लेण्ण भौर हिन्दुस्तान का मामला उनका घरेलू 
मामला है तो स्टैलिन क्यों नहीं कह सकता कि पोलैण्ड का 
मामला भी उसका घरेलू मामला है। यह उत्तर प्र प्रत्युत्तर 
-तो ठीक माने जा सकते है, यदि चचिल शौर स्टैलिन दोनों को 
एक श्रेणी का व्यक्ति माना जाये, परन्तु यदि ह्टेलिन वर्गवादी 
या कम से कम पुजीपतित्व मनोवृत्ति के विरुद्ध होता तो जरूर 


[ ध्ष्ष्) 


स्टैलिन और हिटलर का गठजोड़ा 

१६३६ ई० में स्टैलिन भ्रौर हिटलर ने प्रारस्परिक सहा- 
यता का पंक्‍्ट किया,जब रक्षिया के महामन्त्री से पूछा यया कि 
वर्गेवाद भौर फंसिज्म का यह प्रेक्ट कैसा है तो “मोलोटोव” ने 
उत्तर दिया कि “यह सब रुचि का विषय है” (॥ 8 शा $ 
ग्यशाहा ० 56) इस पेट के बाद दोनों ने मिलकर हमला 
किया और योलेंड के बराजय के बाद दोनों ने पोलेण्ड के हिस्से 
करके श्रपना-भ्रपना हिस्सा श्रपने-प्रपने प्रधिकार में कर 
लिया । इस कृत्य या दुष्कृत्य की किस प्रकार वर्गवाद के 
सिद्धांतों से संगति लगाई जा सकती है ? 


बर्गवाद से फिर नेशनलिज्म 

वर्गवाद का भ्न्तजातीय संघ १६४३ ई० में बन्द कर दिया 
गया भौर समस्त संसार में आतृभाव उत्पन्न करने का राग- 
झलापना भी छोड़ दिया गया । इसका स्पष्ट भ्रभिप्राय यह है 
कि श्रन्तर्जातीय भव्यमावना रूस से सदा के लिए विदा हो गई 
झौर उसका स्थान योरुप के पूजीपतियों के नेशनलिज्म ने 
ले लिया । इसका उदाहरण यह देखने में श्राया कि वर्तमान 
युद्ध के शुरू हो जाने पर जब १६४० ई० में यह प्रश्न उठा कि 
युकरेन, जाशिफ,तुकिस्ताद,तातार झौर साइवेरिया निवाप्तियों 
की शिक्षा का माध्यम वया हो तो सोवियत सरकार ने उत्तर 
दिया कि 'यद्यपि ये सभी राज्य श्रपना-प्रपना प्रजातम्त्रीय 
शासन रखते है फिर भी इन जातियों की शिक्षा उनकी मातृ- 
भाषा में न होकर रूसी भाषा ही में होनी चाहिए” । रुसी 
भाषा इन जातियों के लिए ऐसी ही विदेशी भाषा है जैसे 
हिन्दुस्तानियों के लिए प्रंग्रेजी । 


(६६) 


जब कोई जाति नेशनलिज्म की ओर चलती है तो उसकी 
मनोदृत्ति भी उसी प्रकार की हो जाती है जेसी धन शभ्ौर राज- 
सत्ता के भ्रभिमानियों ( 757०एशां॥ ) की होती है। भाज 
सोवियत रूस में यही चिह्न व्यक्त हो रहे हैं। 


(१) जब वेन्डेल विल्की ( ए८००0था छ॥रा66 ) ने यह प्रद्न 
उठाया कि रशिया का श्रपने पड़ोसी देशों (तुर्किस्तान भ्रादि) से 
क्या सम्बन्ध है ? तो सोवियत के श्रार्गन 'प्रावदा' (29909) ने 
ग्रुरति हुये, यह उत्तर दिया कि यह हमारी भीतरी बातें हैं,इन 
का तुम से क्या सम्बन्ध ? क्या यह उसी प्रकार की बात नहीं 
हैं, गसी कि चचिल ने विल्की को कही थी, जब वह हिन्दुस्तान 
में श्राना चाहते थे । फिर बतलाभो कि चचिल और स्टेलिन में 
क्‍या झ्रत्तर रहा ? 


(२) हेरी, पौलिट ( घथ+ ?०॥ ) श्रौर उसके कुछ एक 
साथियों ने प्रस्ताव करना शुरू किया था कि इंग्लेण्ड शोर भ्रम- 
रीका मध्यस्थ बनकर रूस और पौर्लेंड में मेल करा देवें। 
पौलिट ने इंग्लैप्ड के नागरिक होने से इस प्रकार की बात 
कही थी, परन्तु उसे सोचना चाहिए था कि ऐक रूस निवासी 
भी कह सकता है कि स्टेलिन मध्यस्थ बन कर इंग्लैण्ड भ्रौर 
हिन्दुस्तान के मामले को सुलभा देव । यदि चचिल कह सकता 
है कि इंग्लंप्ड झौर हिन्दुस्तान का मामला उनका घरेलू 
मामला है तो स्टेलिन क्‍यों नहीं कह सकता कि पोलैण्ड का 
मामला भी उसका घरेलू मामला है।यह उत्तर और प्रत्युत्तर 
- तो ठीक माने जा सकते हैं, यदि चचिल भौर स्टैलिम दोनों को 
एक श्रेणी का व्यक्ति माना जाये, परन्तु यदि स्टेलिन वर्गवादी 
या कम से कम पुजीपतित्व मनोवृत्ति के विरुद्ध होता तो जरूर 


(१०० ) 


इस देश के मामले में हस्तक्षेत करता, परन्तु स्टेलिन का भव 
चर्गवाद से उतना ही सम्बन्ध है जितना वह उसकी प्र जीपतितव 
मनोवृत्ति का साधक है! 


सोबियत रशिया एक कामनपैल्य के रूप में 


अभी कुछ दिन हुए जब स्टैलिन की सरकार ने घोषणा की 
थी फि रशिया के सम्रीयवर्ती देश जो प्रजातन्त्र राज्य हैं,सोवि- 
यत कामनवेल्‍थ के अंग हैं। उन्हें स्वतन्त्रता है कि पपना राज्य 
जिस प्रकार चाहें करें भौर उन्हें यह भी स्वतन्भता है कि चाहें 
तो “कामनवेलल्‍थ” से पृथक्‌ भी हो सकें परन्तु 'डेवीज' ने इसका 
चास्तविकता प्रकट की है। इनकी स्वतन्त्रता कागजी प्रथवां 
कथनमात्र है। स्टैलिन या रशियाका कामनवेल्थ कभी यह सहन 
नही कर सकता क्रि वे उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर सकें। 
उनकी स्वतन्त्रता ऐसी हीथी जेतोइस देशकी कथित स्वतन्त्रता, 
स्वतन्त्र हैं परन्तु स्वतन्त्रता को भ्रयोग में नहीं ला सकते । सच 
तो यह है कि सोवियत रशिया ने यह कामनवैल्‍थ का विचार 
इंग्लैण्ड से लिया हैं। रूघ ने देखा कि इग्लैंड एक छोटा सा 
टापू कामसवेल्थ के सहारे पृथ्वी के तीन बड़ोंमें ग्रिना जाता है 
क्तो रूस क्यों न १६ स्वतन्त्र राज्यों का कामनवेल्थ बना कर 
इंग्लेण्ड से भी चार कदम भागे चले । इससे पृथ्वी के एक संग- 
उन में उसके बोट भी बढ़ सकते हैं । भस्तु । इन सब बातों पर 
विचार करने से प्रकट होता है कि वर्तमान स्टेलिन का रूस न 
तो प्रजातन्त्र राज्य ही है, न श्रेणीरहित समाज ही है, न भन्‍्त- 
जातीय कोई संगठन ही है इसलिए उसे वर्गंवादी समाज नहीं 
कह सकते ) वह धरृणंतया पुजीपति राज्य भी नहीं है । उसे 


(१०१ ) 


वर्नहैम की परिभाषा में प्रवन्धक राज्य ( 'धशाबरहध्यंश #००) 
कहे सकते है । 


रशिया प्रन्‍न्धक राज्य (#(गा9इलांग 5086) है 


प्रबन्धक राज्य न तो वर्गकादी ही कहा जा सकता है न 
पूजीपति ही । प्रबन्धक राज्य भौर बगंवादी राज्य में समता 
यह है कि दोनों में निजी सम्पत्ति रखना, चाहे वह उपज की 
हो या विभाजन से प्राप्त हुई हो या परिवर्तन से, निषिद्ध 5ह- 
राया गया है श्रौर समस्त कारखाने तथा भ्रन्य श्राथिक व्यव- 
साय का स्वामित्व राज्य को प्राप्त होता है या राज्य द्वारा 
नियन्त्रित किया जाता है। झौर विषमता यह है कि वर्गवादा- 
नुसार राज्य प्रजा की सत्ता हीता है परन्तु प्रबन्धक राज्य में. 
स्वयं राज्य झौर उसकी श्राथिक व्यवस्था जिसका जातीयकरण 
(५४४०॥४॥४८१) हो चुका है, प्रजा के भ्रधिकार में नहीं होती 
किन्तु एक छोटे से गृट्ट के हाथ में होती है । वह गृद चाहे प्रनि- 
यन्त्रित शासकों का हो चाहे श्रवन्धकर्ताश्री का हो। उसी गुट 
का सर्वाधिकारित्व (9॥028०7४४9) होता है।' इस समय का 
रूस का शासन भी स्टैलिन और उसके मुट्ठी भर साथियों ही 
के हाथ में हैं, प्रजा का उसमें कोई भ्रधिकार नही । भ्रस्तु । इस 
अध्याय में हमने देख लिया कि रूस भव वर्गवादी नहीं २: 
झौर यह कि वर्गवाद पव्यवहायं भी है । 





(वन नीयत 


() प्रकष कब्याबहथांश ए९एणणएण 5५ गा #द#कद्वात 


(67 4फथाटिब) इत्लंद्रा झआगरी८7) 


( १०२ ) 


स्वयं मार्क्स साक्सवादी नहीं था 

कालमाक्स ने, इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि संसार के 
लाभार्थ जो नियम उसने भ्रच्छे समझे उन्हें प्रचलित करने का 
भ्ादेश दिया। परन्तु यह बात समझ लेनी चाहिए कि वह कोई 
सम्प्रदाय प्रचारक नहीं था और न उसने कोई सम्प्रदाय 
प्रचलित करने का यत्न किया । काम में झाने से यदि 
मालूम हो जावे कि वर्गवाद में कोई त्रुटि है तो उसे उदारता 
के साथ छोड़ देने श्रौर अच्छे नये नियमों के ग्रहण करने के 
लिए सर्वथा भौर सदंव तय्यार रहना चाहिए। मासंवाद की 
कोई सम्प्रदाय ठहरा कर ग्रहण भ्रौर त्याग दोनों नियमों को 
निरप्रंक सिद्ध करने का यत्त करना, मनुष्यत्व को मीचा करना 
है। मास ने स्वयं श्रपने प्रचलित किये नियमों को कभी 
सम्प्रदाय नही माना था । इसलिए उसने प्पने जीवनास्त में 
कहा था “व्राब्रण 505] थ॥ गण 8 उधछ्ा5४/ *पभ्र्थाति 
४ईइवर को घन्यवाद है कि से माक्संवादी नहीं हूं” । इसका 
अ्रभिप्राय यह है कि झ्रागे भ्रनुभव के श्राधघार पर वह भ्रपने 
अ्रचारित नियमों में संशोधन करने के लिये तय्यार था। इसी 
का भन्‍्यों को भी भ्रनुकरण करना चाहिये । 


3 लक कक जल अम .3 आम, आल 2 हो अमन बज अल. अमकल अप कल 
(7) 50०॑गांडा 7०००_प्नतष्ाध्त 8५ 
क। हि. $49$5437 9, 54 शव 55६ 


रारहवां अ्रध्याय 


“्शीनयुग और प्'जीवाद” 
पू'ज्ीवाद के दोप 

(१) पूजी जब मशीनों भौर मशीन वाले फारखानों फी 

वृद्धि में लगती है तव देश के लिए हानिकारक सिद्ध होती है 
बयोंकि उससे वेकारों की संख्या में वृद्धि होती है । उदाहरण ,में 
यहां हम इंग्लेण्ट को उपस्थित करते हैं। उसके वेकारी के 
अंकों को देखिये:-..- 

१६२० ई० में बेकारों की संझ्या १० लाख थी । 

१६२२ ई० में यह संद्या १६ लाख हो गई। 

१६२८ ई० में यह संख्या घटकर १२,लाख ६० हजार रह 
गई परन्तु इस घटने के कारण मालुम नहीं 
हो सके । 

१६२६ ई० में १२ लाख ६२ हजार । 

१६३० ई० में १६ लाख €४ ,, 

१६३१३० में २६ ,, १७ » 

१६३२० में र८ कऋ ४६ #» 

जनवरी १६३३ ई० में २६ लाख ५५ हजार ।" 

(2) 8०ण०णा$ क[०वलया 9पशा55४ 8५ 

पर. ५. छ०ए6 7, 2 & 22. 
(एबशा(भांशा था (४055 7१०2०) 


(१०३ ) 


( १०४ ) 


(२) प्रोफेसर हेनरी बले (॥096. फ्ल्क/ (09% )ने एक 
श्रकगणनासंघ (8व्र०घ 5०थं९>) में १६२४५ ई० में प्रधान 
पद से भाषण देते हुए कहा था कि ब्रिटेन में €४-४ प्रति शतक 
आवादी की भ्ाय ५६ फीसदी है श्रौर ५५ फीसदी की ४४ 
प्रति शतक है। कारखाने के स्वामित्व की दृष्टि से ६६'२ 
भाबादी का फीसदो १७:२२ कारखानों के मात्तिक हैं। औौर 
बाकी ३*८ फीसदी ८२७८ के मालिक हैं।'* ये श्रंक प्रकट 
करते हैं कि इंग्लैण्ड में किस प्रकार पूजीयतियों का देश के 
कारखानों में भ्राधिपत्य है । यही कारण बेकारी की संख्या वृद्धि 
का है। क्या समाजवाद से यह बेकारी कम हो जायेगी ? होप 
महाशय का कहना यह है कि समाजवाद वास्तव में है क्या ? 
इसी के समभने में विभिन्‍नता है । 
समाजवाद के सम्भने में मतभेद 

समाजवाद बया है इसको प्रकट करने के लिये १६२४ ई० 
में डेन ग्रीफिथ्स ने एक जगह लिखा था कि यह विज्ञान मजह॒ब 
एक प्रकार की ब्रवृत्ति, एक पद्धति, एक फिलोसफी, एक 
विश्वेय प्रकार का वातावरण पैदा करने का साधन भ्ौर एक 
प्रोग्राम है। * 

(२) सी० जी० ठामौन की सम्मति है कि समाजवाद ईसा 
की शिक्षाश्रों का क्रियात्मक प्रकटीकरण है । 

(३) एच० सी० चारलेटन ने प्रकट किया है कि यह एक 
प्रकार का समाज है जो धृथिवी पर स्वर्यराज्य की स्थापना 
करेगा । 

(३) झ००॥१कमांध ऐै(००ला। छप्रश्नंतट5६ ९, 222 

(2) एफ $ 80०थंभांघा 09 छिब्म 07िए5- 





(०४) 


(४) जो लोग इस वाद के विरुद्ध हैं उनका कहना है' कि. 
यह एक यत्न है जिसके द्वारा एक ऐसा विधान बनाया जावे, 
जिसके द्वारा एक धर्वज्ञानिक व्यवित सफलताप्राप्त व्यक्ति 
प्रमाणित हो जावे । 


मार्क्स और पृ“जीवाद 


कालंमारवर्स ने १८६४२ ई० में एक पत्र जर्मन भाषा में, 
जिसका नाम (ए_ला।बला० 220ए7९) था, मिकाला भौर उप्का 
स्वयं सम्पादक बना। परन्तु वह पत्र भी बर्दकर दिया गया भौर 
बह जमंनी से निकाल भी दिया ग़या । दुबारा जून १८४६ ई० 
में वह पत्र फिर जमंनी में निकाला गया । इसके बाद वह फ्रांस 
गया परन्तु वहां से भी जुलाई ४६ में निकाल दिया गया । तब 
वहां से वह लण्डन गया भर मृत्यु पर्यन्‍्त वहीं रहा । दो बातें' 
हैं जिनकी भ्रोर माकस ने कभी घ्यान महीं दिया--(१) उसने 
साफ दाब्दों में कभी यह स्वीकार नहीं किया कि पू जी उत्पादन 
का एक साधन है। यह उसने दबी जुबान से भ्रवश्य स्वीकार 
किया है कि मशीनरी के श्रयोग से उत्पादन शवित श्रत्यन्त बढ़ 
जाती है परन्तु वह नही चाहता कि मशीन के मालिक को एक 
पाई भी पारितोषिक दिया जावे । (२) वस्तुझ्ो के मूल्य नियत 
करने में उसने कभी “मांग” को ध्यान में नही रकखा । जो 
किसी ठीक परिणाम पर पहुंचना चाहता है उसे मांग भौर 
सप्लाई दोनों बातों की भ्रोर ध्यान देना पड़ेगा । 

मार्शल की प्रसिद्ध कहावत है कि केची के दो फल होते हैं| 
भौर जब दोनों काम करते हैं तभी कंची का काम पूरा होता है 


(॥) ध००च्का 8प्च्ना८55 99 ३९, ए. घ्व०ए6 ए-श4व 


( १०६) 


परन्तु मार्क्स एक ही फल सप्लाई से काम लेकर कैची का काम 
पूरा करता चाहता था ।१ 

(२) इतिहास का केवल प्राकृतिक होने का विचार तथा 
श्रेणी संघ्ण का उत्तेजन, ये दोनों बातें भी “होप” के पनुसार 
ठीक नहीं थीं। उसने ठोक लिखा है कि मजह॒व, भक्त भौर 
देशभवित, शहीद होने का उत्साह और भात्मीयता केवल 
प्राकृतिक घटनाओं से सिद्ध नही किये जा सकते। केवल प्रकृति 
ने किस प्रकार बुद्ध,ससा, लूथर, टाल्स्टाय, शंकर भौर दयानन्द 
को, ऐसे व्यवित बना दिये जैसे वे थे ।* 


कुछ एक झर्ध सचाई 
पश्चिमी शिक्षा भौर सम्पता से प्रभावित मनुष्प जाति का 
एक बड़ा भाग, एक ऐसे खट्टे की भोर जा रहा है जिस की 
गहराई का पता नहीं, उसका कारण पश्चिमी विज्ञान की यह 
अ्धे सचाई है जो उत्तने विज्ञान के नाम से प्रकट की है पौर 
जो,निम्न वाकयों से प्रकट होती हैं:--(१) वलवानों का जीवित 
रहना, (२) निर्वलञों का रसातल को चला जाना तथा (३) 
जीवन के लिये संघर्षण करना ।? इस प्रध सच्चाई के ज्ञान ने 
() १०ठ0० ऐ80॥रगट55 ७५ 7. ५४५ 05८ 25-27 
(2) 0० 7-220 
(3) प्रंग्रेजी भाषा में वाक्य इस प्रकार हैः-- 
() 5०7४४३ ण॑ 86 #060 (2) प्रार १४८७ 705 
ह० 40 छठ ह०छय गण. (3), वर इशातर आाएडड्टॉर 
ए0₹ €डांडश्तज्ट- 





( १०० ) 


सोगों में प्रापा-घापी करने की भावना पैदा कर दी, जिससे 
अन्‍्यों का चाहे कुछ हो परन्तु वे स्वयं जीवित रहें । परन्तु इन 
संघर्षणों से वे स्वयं भी जीवित नहीं रह सकते । एक उदाहरण 
से यह बात भ्रच्छी तरह से समझी जा सकेगी । कल्पना करो 
कि एक तालाब में १०० मछलियां हैं प्ोर उनमें यही बलवानों 
के बाकी रहने वाली सम्यता प्रचलित है। फल यह होगा कि 
पहले सबसे निर्वेल मछली मारी जायेगी भौर उस्ते, उससे 
बलवती मछलियां हेज्म कर लेंगी | श्रव जो इसके बाद सबसे 
कमजोर मछली रह गईहै उसकी बारी श्रावेगी भौर वह भी इसी 
भ्रकार से मारी जाएंगी । फिर कमजोर मछली रह गई है उसकी 
चारी झावेगी शौर वह भी इसी प्रकारसे मौत के घाट उतरेगी । 
इसी क्रम को जारी रखने का फल यह होगा कि भ्रन्त की सबसे 
बड़ी भर शक्तिशालिनी मछली वाकी रह जायेगी। बाकी 
सब उपयुक्त भांति एक दूसरे का ग्रास बनती रहेंगी । ५२व्तु 
अब प्रइन यह है कि क्या उस तालाब में यह भ्रन्तिम मछली 
जीती जागती वाकी रहेगी ? कदापि नहीं, यह इसलिये मर 
जायेगी,कि श्रव उसके लिये खाने को कोई मछली बाकी नहीं 
रही क्योंकि उसका भ्रम्यास मछलियों ही के खाने का बन चुका 
.था। झब सोचना यह है कि यह तालाब क्यों मछलियों से 
खाली हो गया ? उत्तर स्पष्ट है कि उपयु कत झधा सच्चादी ऊे 
इस तालाब की मछलियों का सफाया कर दिया। / है 
ने इस अर सचाई को न छोड़ा तो उसका भी . 


( श्ण्८ ) 


मछलियों की तरह से सफाया हो जावेगा। पसली सचाई 
जिससे मनुष्य समाज का अंग विश्लेप नहीं श्रपितु सभी अंग 
जीवित रहें यह है कि सबके जीवित रखने के लिये निस्वार्थ 
होकर प्रयत्तवान्‌ होना” (१ बरगेवाद से जो थेणीसंघप का 
नियम बना रखा है वह भी इस सुनहरे नियम के विरुद्ध है ४ 





(१) भारमंसमाज के १० नियमों में से द्यं नियम यह है 
कि “प्रत्येक को भपनी हो उन्नति से सम्तुष्ट नही रहना चाहिए 
पभ्रपितु सबकी शन्मति में भपनी उन्नति सममकनी चाहिये। 


बारहवां श्रध्याय 
वेदिक शिक्षा 


आदर्श समाज किस प्रकार वन सकता है ९ 


भारतीय संस्कृति भौर सभ्यता का प्रारम्भ जगत्‌ के प्रारम्भ 
से ही होता है । जिस समय देश भनेक जातियों में विभवत नहीं 
थे अ्रपितु समस्त ससार एक ही जाति के रूप में था, ससार की 
एक मात्र (मनुष्य) जाति किस प्रकार शान्ति के साथ रहती हुई 
फूली भौर फली, इसके लिये भारतीय सम्यता का मूल नियम 
(बुनियादी उसूल) यह था कि “सब मनुष्य ( बिला लिहाज, 
रंग, जाति, भौर नस्ल के ) भाई-भाई हैं, उनमें कोई छोटा नहीं, 
ये सब मिलकर सौभाग्य की वृद्धि के लिये उन्नति श्लील हों, 
उन सबका पिता शवितसम्पन्न सर्वेरक्षक भौर सबको मर्यादा 
में रखने वाला परमेश्वर और झनेक प्रकार के घन-धान्य देचे 
वाली पृथिवी उनकी माता है ।* भाव इसका यह है कि समस्त 
पृथिवी-निवासी एक विशाल परिवार के रूप में है, जिनमें न 
कोई छोटा है न कोई बड़ा, सब भाई-भाई हैं। इस अतृभाव 
को स्थिर रखने के लिये प्रावश्यक है कि वे समझें कि वे एक 
माता झौर पिता के पुत्र हैं । प्रास्तिकवाद की अनिवार्य श्राव- 





६१) भज्येष्ठासो भकनिष्ठास एते संभ्रातरो वावृघु: सौभगाय । 
युवा पिता स्वपा रुद्र एपा सुदुधा पृश्नि: सुदिना मरुदम्य: ॥ 
(ऋग्वेद ५३ ६० । ५) 


( ११० ) 


श्यकताशों में से एक झावश्यकता यही है कि उसके द्वारा सबकी 
एक पिता का पुत्र समककर भाई-भाई के पारस्परिक सम्बन्ध 
की स्थापना होती है | वेदो में ये उच्चभाव-जगह-जगह मिलते 
हैं। एक भौर जगह वर्णित है कि करशफ-निर्वल झौर विशफ-+- 
प्रबल (दोनों) का, प्रकाश पुज (परमात्मा) पिता भौर पृथिवी 
(उनकी) माता है । (ऐसा समभते हुए) विद्वानों ने ( पुरुपार्थ 
करने का) जैसा चक्र चलाया है उसे फिर काम में लाझो।' 
फिर एक जगह पारस्परिक प्रेम की स्थापना के लिये कहा गया 
है-“जो कोई सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को परमात्मा ही में देखता 
है भ्रौर समस्त जगत्‌ में परमेश्वर को देखता है। इससे वहू 
निन्दित नहीं होता।* यह थ्िक्षा कितना महत्व रखती है। 

जब मनुष्य भ्रपने प्यारे प्रभु को समस्त प्राणियों में (व्यापक) 

देखता है तब प्रत्येक प्राणी के शरीर उसके लिये ईदवर के 

मन्दिर के रूप में होते है। भला कौन है जो भपने प्यारे के 
मन्दिर को स्वयमेव तोड़े भौर फोड़े ।१ इस शिक्षा से मनुष्यों में 
यह भावना पैदा होती है कि किसी भी प्राणी को तकलीफ 


(२) कर्शफस्य विशफस्य द्यो: पिता पृथिवी माता । 
यथाभिचक्र देवास्तथापक्षणुता पुनः ॥ (अथर्ववेद ३।६।१)' 
(३) यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । 
सर्वेभूतैेपु चात्मानं ततो न विजुगुप्सले ॥ (यजुर्वेद ४०६) 
(४) श्रपने प्रियतम का मन्दिर कितना प्यारा होता है, इसको 
प्रकट करने के लिये एक दूं के कवि ने लिखा है:-- 
न जाऊंगा कभी जन्नत में मैं न जाऊंगा । 
अगर न होवेगा नकशा तुम्हारे घर का सा ॥॥ 
श्र्थात्‌ प्रेमी जन्नत (स्वर्ग) से भपने प्रियतम के घर को 
तरजीह देता है। 





(१११) 


नहीं देनी चाहिये । इसी प्राणियों के प्रम॑ को ' लक्ष्य में रखते 
हुये एक भमरीकन धिद्वान्‌ ने लिखा है-“बड़ी चर्चा शत्रु को 
कुचल देने भझौर वरलिन तथा टोक्यो की शोर चलमे झौर विना 
किसी शर्ते के श्रात्मसमर्पण की बात कही जा रही है परन्चु 
एक रत्ती भर भी बात दया और माफी की नहीं कही जाती 
है। हम' पाश्चात्यों में इसका श्रभाव ही है। वल, हिसा, बदला 
लेने की इच्छा भ्रहमन्यता, घमंड और प्धिकार, इससे हम 
खूब परिचित हैं।भौर इनको हमने दूसरों में भी रोग की 
तरह फैंलाया है जो उनके हमारे प्रनुकरण करने से प्रकट हैं। 
(जापान को देखो) परन्तु दया, अ्रनुकम्पा, प्रे म, वअता, झात्म- 
त्याग भ्रौर शान्ति, इन्हें हम वहुत थोड़ा जानते है। भौर ये 
झन्तिम सिद्धान्त ही, पहले नहीं, संसार को मौत से बचा सकते 
हैं । कौन (इस वात से) दुःखी हो सकता है कि पश्रब तुलादण्ड 
पश्चिम से पूर्व की श्रोर भुक रहा है। पश्चिमी राज्य अपने 
पापों से नष्ट-अष्ट होगे श्रौर चीन और हिन्दुस्तान मनुष्यों के 
प्रन्तिम ध्येय प्राप्त कराने का भार अपने ऊपर लेने की तय्यारी . 
न उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि भारतीय सम्यता के 
मौलिक नियमों को पश्चिमी विद्वान्‌ वर्तमान युद्ध (१६४५) 
की वीभत्सता को देखकर, अपनाने के लिये तय्यार हो रहे हैं । 
सा्वदेशिक प्रम और आतृभाव के भ्रपनाये विना दुनिया शान्ति 
की जगह नहीं बन सकती । 


(१) देखो पथ छ 4ैए॥बप्प॑घ& 30-9-43- 





( १९२ ) 


एच० जी० चैंल्स और संसार की शान्ति 


२५-४-४५ को हुई संनफ्रान्सिस्को कास्फेंस भी, इस जरूरत 
को प्रकट करती है कि संसार का संगठन बनाये विना श्ञान्ति 
की स्थापना नहीं हो सकती । “झ्रोलफ स्टेपलेंडन” (0र्थ 
386फ़ाध्ावणा) ने एक माविल लिखकर झागे एक हजार वर्ष 
का हाल लिखा है। “ऐल्डस हक्सले” (#0005 पता) ने 
अपने एक ग्रन्य में विश्व की शान्ति का वर्णन किया है ।" 
“कामल किले मेरियन “एक फ्रेंच ज्योतिषी ने भ्रपनी ज्योतिषी 
के हिसाब से बतलाया है कि सन्‌ २३५० ई० तक ससार में 
पूर्णतया शान्ति की स्थापना हो जायेगी । उस समय एक नस्ल, 
एक जाति भौर एक हो घर्म हो जायेगा । 


(२) पुराने जातीय संघ (7.०88५० ० ]३०४०४६) के मन्त्रि- 
“मण्डल के मुख्य मन्‍्त्री डावटर फिलिप रंबन ने १६४०से २१०६ 
तक के हालत की एक स्वप्नपुस्तक लिखी थी। * एच. णी. 
चेल्स ने उसी के भ्राघार पर एक पुस्तक लिखकर उसमें सन्‌ वार 
उपयुक्त काल का विवरण दिया है ।१ उनका भत्यन्त सक्षिप्स 


विवरण इस प्रकार हैः-- 








() 80709 ० 8 छावए० पपलछ छणा6 0५9 4]0005 प्रप्जाब9- 
(2) 0768७ 80०८ 59 ए०८ण एक एक्रटा- 
3) 776 शाग्ुद ० फ्रांग85 00 ००४० ४५ प्र. 5, 9८३. 
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१८४० से १६९४० तक लड़ाई जारी रहेगी ।१ 

१६४० से १६६० तक आवागमन सघ(व7259070 एपंणा) 
बनेगा और व्यापार भ्ाकाश शभोर समुद्र के द्वारा उसी की 
अनुमति से होगा । > 

१६६५ ई०मे उस सघ के ये कार्य होगे:--(१)प्राकाश शोर 
समुद्र का नियन्त्रण (२) सामग्री संग्रह (5००7५) (३) व्यापार 
।४) शिक्षा नियन्त्रण (५) विज्ञापन नियन्त्रण (६) भन्‍्य 
प्रावश्यक नियन्त्रण । 

१९७३ ई. में बसरे में एक सम्मेलन होकर यह प्ंघ दुनिया 
फी सबसे बड़ी (5०७४०४०) गवर्ममेंट ठहराया जायेगा । 

१६७८-२०५६ तक- काम प्रणाली के सम्बन्ध में विचार 
होता रहेगा । 

२०५६ ई. में मजोकी में एक झौर कांफ़र नस होकर संसार 
को राज्य प्रणाली को भ्ौर रूप दिया जावेगा । 

२१०६ ई. में संसार के राज्य का राजा प्रधान (ड़ 
ए९:०भ५०॥४) की नियुक्ति होकर शांति हो जावेगी । 


कुछ एक ओर इसी ग्रकार के मत 
* यह है चह्‌ बियरण जो बैल्स महोद्य ने ,भावी संसार का 
दिया है। डंवीस ने एक पुस्तक में लिखा .है. कि 'भविष्य में 
“जगत का हाल क्या होगा:--. ः 
(१)-डाक्टर रेबिन को ग्रन्थ इस लड़ाई “के शुरू होने से 
+पहले लिखा गया था-। लड़ाई के शुरू होने के सम्बन्ध में उसकी 
पेशीनगीई पूरी हो गई। देखें समाप्ति के सम्बन्ध में पूरी होती 
है या महीं । (लेखक) 


(१९४) 


१६६०ई.में मजदूरों के काम के केवल ३ घण्टे रह जावेंगे। 

१६७५ ई. में स्त्री पुरुप संगम के विचार (5७७० ्थाण्ट) 
जाते रहेगे । 

१६८५ ई. में जुमं करना बीमारी समझी जाने लगेगी 
भौर उससे उस तरह बचना चाहेंगे जैसे रोग से बचमे की 
इच्छा किया करते हैं । 

२००० ई में यह बीमारी जाती रहेगी श्रौर जगत्‌ निर्दोष 
हो जावेगा। तब सन्तत्ति निग्रह होगा भौर राज्य की श्रोर से 
यत्न किया जावेगा कि नियत संख्या से ग्रधिक भ्राबादी न होने 
पावे । उस समय इग्लेण्ड की झ्ाबादी ,५ रह जायेगी श्रौर 
कन्जर्वेटिव-इज्म समाप्त हो जावेगा । 

४००० ई. में एक ही जाति रह जावेगी ।* 
परिणाम 

रैवन, वेल्स भौर डंवीस श्ादि की उपयुक्त पेशीन- 
गोइयां ठीक सिद्ध हों या न हों परन्तु एक बात जो इन सबकी 
तह में पाई जाती है वह है कि यह इन सबका निष्कर्ष वही 
है जो भारतीय संस्कृति भौर सम्यता का मूल है भ्र्थात्‌ समस्त 
संसार भ्रातृभाव की लड़ी में पिरोया जावे । 
आदर्श समाज बनाने के लिए दो बातों का स्त्रीकार 
फ्रना आवश्यफ है 

ऊपर का विवरण प्रकट करता है कि संसार के विचारकों 
की इच्छा जरूर झादर्श समाज बनाने की है। वह समाज किस 
प्रकार बने ? इसके लिए दो नियमों का स्वीकार कर लेना 
अनिवार्य हैः--( १) पृथ्वी के विशाल समाज में मतभेद होना 


(7) घसाडगए़ गण ताल धितार8 99. 2 7.- ऐवरं:5- 
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प्रावश्यक है। यह नियम बेद में इस प्रकार स्वीकार किया गया 
है कि ' मनुष्य के दोनों हाथ बराबर शक्ति वाले नहीं होते, एक 
गाय की दो वछिया वरावर दूध देने वाली नहीं होतीं, एक 
भाता के दो पुत्र जो एक साथ ही उत्पन्न होते हैं बरावर 
वक्ति वाले नही होते श्रौर एक समाज के एक ही स्टेटस के दो 
व्यक्ति बराबर दान नही देते” ।" 
प्रकृति में जब तक उसके त्तीनों गुण (भाग) समता वाले 
रहा करते हैं तब तक प्रलय रहा करती है। जब उनमें विप- 
मता आती है तभी जगत्‌ बना करता है। जब यह जगत बना 
ही विपमता से है तो इसके भीतर विषमता रहना स्वाभाविक 
है। समाजों में जो बहु पक्ष और श्रल्प पक्ष हुआ करते हैं वे भी 
मनुष्यी के मिन्‍न-भिन्‍्न मत होने की बात प्रकट करते है । 
प्रस्तु । इस प्रकार मतभेद होने की सूरत में क्या करना चाहिए? 
इस सम्बन्ध मे वेद की शिक्षा यह है कि “पृथ्वी (कब। मनुष्यों 
की रक्षा करती है (जब वे श्रनेक भाषाप्नों श्रोर भ्रनेक धर्मो 
के हं'ने पर भी (इस परृथ्व्री पर इस प्रकार सेमिल कर रहा 
करते हैं। जेसे। एक घर में घर वाले मिल कर रहा करते है। 
उस समय पृथ्वी धन की सहस्नों घारा उसी प्रकार से दिया 
करती हैं जेसे गायें निश्चित रीति से दूध की भ्रनेक घाराएँ 
. दिया करतो हैं ।* 
(१) समो चिद्धस्तों न सम॑ विविष्ट:,समातरा चिन्न,सम दुह्माते । 
यपयोधित्त समा वीर्याणि,ज्ञाती चित्सस्तौ त सम पृणीततः ॥ 
कि मर (ख्वेद १०---११७--६) 
(२) जन दिज्ञत्ती बहुधा विवाचसे नानाधर्माण पृथिवी यथौ- 
फरतम्‌। सहस धारा द्रविणस्य मे दुहं श्रुवेव घेनु रनपस्‍्फुरन्ती ॥ 
अधवंवेद १२१४५ 





(११६) 


और भी अनेक बातें संसार में विभिन्‍्नता की हुमा करती 
है परन्तु मुख्य रीति से भाषा भौर धर्मो--कर्चव्यों के भेद ही 
हुआ करते हैं। यहां एक बात याद रखनी चाहिये कि बेदिक 
साहित्य में घ्मं मजहब या रित्तीजन के लिए प्रयुक्त नहीं हुम्ना 
करता भ्रपितु सदैव कत्त॑व्य के श्र्थ में ्राया करता है। यहां भो 
इस दूसरे नियम में धर्म कत्तंव्य ही के प्र में प्रयुकत हुमा है। 

संसार का इतिहास प्रकट करता है कि जब भी मनुष्य 
मिलकर नही रहे तभी देश का पतन भर समाज में प्रशान्ति 
हुआ करती है । राम-रावण,क्षष्ण-कंस,कौ रव-पांडव, पृथ्वी राज- 
जयनन्द, भलाउल हसन-जहांसोज भौर गजनी फे उदाहरण 
हमारे सामने हैं । भ्रमरीका मे वहां -के गोरों झौर निग्नो में 
भ्रश्ान्ति का हेतु मिलकर रहने की पनिच्छा ही है। योश्प में 
नैपोलियन, मैलसन, कसर, हिटलर, मसौलिनी भ्रौर चच्चिल 
झादि में युद्ध का कारण भी मनुष्यत्व का प्रभाव ही है 


प्रारम्भ में एक ही मलुष्य-जाति थी 


दृहरण्यकोपनिषद्‌ में, जो वेद के बाद सबसे प्राचीन ग्रन्थ 
शतपथ ब्राह्मण का एक भाग है, एक जगह इस प्रकार लिखा 
हुमा मिलता है:--“प्रा रम्भ में एक ब्राह्मण वर्ण ही था। जब 
बह वर्ण एक होने से वृद्धि को न प्राप्त हुभा तब उसने श्रेय रूप 
'क्षत्रिय वर्ण को बनाया परन्तु वह (ब्राह्मण वर्ण)क्षत्रिय वर्ण को 
बनाकर भी) उन्नत न हो सका तब उसने वैश्य वर्ण बनाया बह 
तब भी वृद्धि न कर सका तब दूद्व वर्ण को बनाया! इत्यादि ।" 
-- न्‍अनपर«-ं-मंम«-क--मननम-ननमन-मगानना, 


, _ (१) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ पहला श्रध्याय, चौथा ब्राह्मण 
कंडिका १० से १३ तक । 


( १९७ ) 


(२) इसी प्रकार महाभारत में भी एक जगह लिखा है कि 
भीम ने यूधिष्टिर से कहा कि “प्रारम्भ में इस विद्व में एक 
ही वर्ण था, कर्म प्रौर क्रिया-विभेद से चार वर्ण हो गए” ।* 

(३) इसी प्रकार से भागवत में भी एक जगह लिखा मिलता 
है कि “पूर्व में एक ही वेद और सब वाइस्‍मय में व्यापने वाला 
प्रणव -भोंकार और एक ही देव नारायण और एक ही भ्रगिनि 
तेजस्वी बर्ण था” ।९ 

(४) इस प्रकार समध््त वेदिक साहित्य में भरामतोर से भौर 
उप्क बाद के साहित्य मे कही २ यह बात खुले,शब्दों में प्रंकित 
मिलती है कि इस पृथ्वी पर प्रारम्भ में एक ही (भार्य) जाति 
थी। झोर उसी के लिए ऊपर कहा जा चुका है कि उनमें ने 
कोई बड़ा था न छोटा, वे सब माई ही थे। भ्रस्तु | यह जाति 
किस प्रकार राजनैतिक, झाधिक झौर सामाजिक उन्नति फर 
सके इसके लिए बेदिक साहित्य की शिक्षाप्रों को लक्ष्य में रखते 
हुए इस जाति के तत्कालीन नेताग्रो ने भ्राश्म पौर वर्ण की 
रचरा की । चार प्राश्षम प्रोर चार हो वर्ण हैं। उनका यहां 
सक्षिप्त विवरण दिया जाता हैः-- 

आश्रम व्यवस्था 


मनुष्य का जीवन चार वेशानिक विभागों में बांदा गया 
है जिनको चार आधम बाहते हैं। ( १) अहापगमस्तिम्ध 
विद्यार्थी जीवन,(२) गृहस्थाश्नमरूपा रिवारिक णीगग,( ३) ते 
जज +++ततनलत्+++_->____्े 

: (१) एकवर्णमिदं पूर्व विषयमासीय सुधिष्ठिर । कर्म क्रिता« 


विशेदेन चातुर्वेण्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ (मद्दाभारत शारित पर्व; 
१२) भागवत स्कन्य ६१४ 


ह ह्ह्द) 


प्रस्थाश्रम-तपस्या झौर भपते को पविच, सहनशील धौर कठो- 
रताओ्रों के सहने योग्य बनाने का जीवन झौर (४) संन्याताश्षत 
(छंग्रोप्म  थातत०्ता०)-संता * की सेवा प्रण्ाण्रबा> शी 
४४०१५ भर प्रात्म निरीक्षण करमा मोक्ष-भ्रन्तिम और सर्व- 
श्रेष्ठ स्वतन्त्रता प्राप्त करने का जीवन । यह वैज्ञानिक सोश- 
लिज्म, मनुष्य को नियमबद्ध, गौ रवास्पद, पवित्र बनाते हुए इस 
योग्य बना देता है कि वह सब कुछ ईइ्वरापंण कर दे। इनमें 
से पहला प्ाश्चम,मनुष्य जीवन के चार उद्देश्यों घर्म, प्र्थ, काम 
और मोक्ष में धर्म को श्राचरण में लाने योग्य बनाता है । 


धर्म के पास्तविक अर्थ 


वेदिक साहित्य के न जानने वाले केवल प्रंग्रेजी पढ़े लिखे 
योरोपियन शोर उन्हीं का श्रनुकरण करने वाले कुछ एक देशी 
लोग, जिन्हें उचित रीति से सरजान बुडरफ ने “इंग्लैंड के 
मस्तिष्क की सन्‍्तति” (१४४009074 505 ० छ08/970) कहा 
है । घम्मे शब्द को मजहब य्य रिलीजन का पर्याय कहा 
करते हैं । यह उनकी भारी भुल है । मजह॒ब के प्रर्थ 
रास्ते के हैं। रिलीजन यह शब्द लेटिन भाषा के ( 8०४८४ ) 
शब्द से बनाया गया है इसके शभ्रथें एक जगह ध्यान रखने 
(7० ८४० झौर दूसरी जगह (870 ।०8ल।०) इकट्ठा करके 
बांघने के मिलते हैं। ग्रीक मापा के शब्द 808० के शझ्रर्थ जो 
इस शब्द से सम्बन्धित है, (7० ४०0) ध्यान देने ही के हैं ! घमं 
दाब्द इन दोनों से सर्वथा भिन्‍ने है इसका एक प्रर्थ तो यह हैः-- 


(१) धारणा करने से धर्म बना है, ऐसा कह जाता है 
क्योकि प्रजा इसे घारण करती है इसलिये जो धारणा से संयुक्त 









धरे को १० सलक्कार बाला रुझ३ है ॥ ४ ५ 


देने को दो खाद करतेंब्य का पालन शरद, (२१११४ २३ 
प्र बोग्पता रखटे हुए मी माफ झा देगा शष्ध शेड 
है. ( ३) दम -मन छा निद्रह, (४) घस्तेइ-मोरी स्‌ 6 २उ', (५) 
भौच-परदितता, ६) इन्द्रियनिग्रह (७) ओोज्चुदि को. एर३क 
ता. (5, विद्यान्यान प्राप्त कस्य (5, विद्याज्ञान प्राप्त करना, (६) सेए३- ६१२ 


१--धारपादबर्म मित्याहः यस्माद घारपते एज) 
यत्याद्धारणमंयुक्त: स धर्म इति निश्षय: ॥ 
महामारत कर्ण पर्व ६६।६४ तथा शोतिर३ १०६९९ 
२-धर्म एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षति रशतः (मनुरधुति) 
>यसर्िरि 5 ।(बशेवि३६ 
३-मतो5स्युदयनि:श्रेयससिद्धिः स धर्म: । (बैसेविरइसेव १४९), 
४--घृति: क्षमा दमोस्तेय पोौचमिगिद्ियगिप्रह५) 
पोविधासत्यमक्रोधो दशक पमेसशणम ॥भतुर 


( १२० ) 


भक्रोध । अस्तु, वेदिक साहित्य में घ्मं का यह रूप है। इसकी 
मजह॒व या रिलीजन के साथ तुलना करना अपने को भ्रान्ति 
में डालना है। यह धर्म है जिसके भाचरण में लाने की योग्यता 
पहले ,श्रह्मचये) भाश्रम में मनुष्य प्राप्त किया करता है। 
भहस्थाश्रम 

इस दूधरे भाश्वम में, उन चार जीवनोहेश्यों में से, ' श्र्थ 
भौर काम” की पूर्ति, मनुष्य किया करता है अर्थात्‌ धर्मपूर्वक 
धनोपाजेन करना और धर्मंपूर्वंक ही विवाह करके सन्तान पेदा 


करना । 
वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम 

इन श्ाश्नमों में, मनुष्य, जीवनोहश्य की चार वातों में से, 
अन्तिम मोक्ष प्राप्ति के साधनों को काम में लाता है वानप्रस्थ, 
जनता की सेवा शिक्षा के द्वारा किया करता है। बिना किसी 
प्रकार के फ़ीस भोर विना किसी प्रकार का दूसरा टेक्स वसूल 
किये, विद्याथियों को श्रपने सम्पर्क में रखकर शिक्षा दिया 
करता है जिससे विद्यार्थियों के विचार भ्रौर भाचार दोनों 
ठीक हो सके । संन्‍्यासी देखता है कि तीनों पाश्रम वाले प्रपते- 
श्रपने कत्तंव्यों का ठोक रीति से पालन करते है। 


आश्रम और धनोपाज॑न की मर्यादा 

इन चार शभाकश्रमों में से तीन पाश्रम ब्रह्मचयें, वानप्रस्थ 
और संन्यास भाश्रम वाले धन नहीं पेदाकर सकते इनके प्रत्येक 
कार्य मिष्काम, केवल कत्तंब्य का पालन करने झौर सेवा के 
उद्देश्य से हुआ करते हैं । इन भाश्रम वालों को घनोपाजंन के 
उद्देश्य से किसी प्रकार का कोई पेशा करना निधिद्ध ठहराया 
गया है | केवल एक प्राश्म यृहस्थ है जिसमें घनोपा्जन करने 


( १२१) 


का झादेश दिया गया है, वह किस प्रकार घन पेंदा करता है 
इसके लिये चार वर्ण नियत किये गये हैं । 
गृहस्थ आश्रम के चार भेद प 

भ्राश्वम व्यवस्था पर विचार करने से प्रकट होता है कि 
गृहस्थाशम के चार भेद किये गये हैं जिनको ४ वर्ण कहते हैं । 
उनका यह विभाग धनोपार्जन-प्रकार श्रथवा वृत्ति पर निर्भर 
है। इसका स्पष्टीकरण वर्णों के कत्तंव्य पर विचार करने से 
हो जाता है:-- 

वर्णो' के कत्तेब्य 
मनुस्मृत्ि के झनुसार चारों वर्णों के कत्तव्य इस प्रकार हैं: 
(मनु० १।८८-६ ) 

संख्या | बर्णे 5 क॒तेग्य जी विका " संबंधी 


की उपलब्धि के लिये कर्म 
१ ! ब्राह्मण | ३, बेद पढ़ाना २.यज्ञ क ना| ह वेद पढ़नो रे. 
यज्ञ करना ३. 
३: दान लेना दान देना रे 








7 
देश की रक्षा भादि सभी 
न 5 कार्य शामिल हैं। 


३ | परंय ।क्रषि,व्यापार,पशुरक्षा श्रादि 


२ | क्षत्रिय | राज्य संबंधी सेवा, जिसमें | ,, 





४ | शुद्र शारोरिकपरिश्रमसंबधीकाये। ,, कु 
जिसमें वे समस्त पेशे शामिल| 
हैं जो शारीरिक परिश्रम से डे 


किये जाते हैं । 


( ११२२ ) 


इन विभागों पर इृष्टि डालने से साफ जाहिर हो जाता है 
कि परलोक ( ईश्वर प्राध्ति या प्रात्मोन्‍्तति ) सम्बन्धी कार्य 
मनुष्य मात्र के लिए एक ही प्रकार के हैं उनमें किसी प्रकार 
का भेद नही है। भेद केवल घतोपार्जन करने की विधियों मे 
है । प्र्थात्‌ ब्राह्मण अध्यापनादि कार्य करके झपने निर्वाह योग्य 
घन उत्पन्न करता है, क्षत्रिय राज्य सम्बन्धी फ्रार्ये करके, वेश्य 
केवल श्रपने निर्वाह के योग्य ही नहीं भ्रपितु उससे प्रधिक धन 
पंदा करता है जिससे राष्ट्र के भी काम चल सके प्रौर देश घन 
धान्‍्य से हराभरा रहे । 

शुद्र को शारीरिक परिश्रम से प्रायः प्रात हो उत्तना धन 
हुमा करताहै जितना उसके निर्वाह के लिये भ्रावश्यक होता है । 


न 
वर्णभेद जन्मपरक नहीं 

पहिले तीसरे भोर चौथे भाश्रमस्थ नर-मारियों का कोई 
वर्ण नही होता इसलिये कि उनके लिए घनोपार्जनार्थ कोई पेशा 
करना निषिद्ध है । केवल एक दुसरा पभ्राश्षम ग्रृहस्थ है जिसमें 
धन पैदा करना विहित है । वर्ण वृत्ति पर ही निर्भर द्वोता है 
जैसा कि कहा जा चुका है । 

वर्ण का निश्चय कब द्ोता है ? 

बहाचर्य को समाप्त करके जव ग्रह्मचारी गुरकुल से वापिस 
हुआ करता था तब वापिस होने से पहिले उसका वर्ण झ्राचार्य 
द्वारा मिश्चित हुमा करता याक्षब्रह्मचर्य की कम से कम भ्रवधि 

# भाचार्यस्त्वस्य यां जाति विधिवद्वंदपा रग: | उत्पादयति 
साविश््या नित्या साजरामरा ॥मनुस्मृति॥ प्रयवि वेदग प्राचार्य 
इस ब्रह्मचारी की जो जाति ( वर्ण ) विधिपूर्वेक सावित्री द्वारा 
बनाता है वही भजर झौर प्रमर है ॥ 


( १२३ ) 


३४ वर्ष को नियत है। अतः स्पष्ट है कि २४वें वर्ष की समाप्ति 
भ्रथवा २५वें वर्ष के प्रारम्भ में वर्ण का निश्वय हुप्रा करता 
था कि बह ब्राह्मग क्षत्रिय वेशय झयवा शुद्ध किस वर्ण के कार्ये- 
पूर्ति के भोग्य हुआ | उप्तसे पहिले उसका कोई वण नहीं होता 
झौर न हो सकता था । जब वर्ण का प्रारम्भ,कम से कम २४वें 
वर्ष में हुआ करता है तव उसको जन्म से कहने या मानने के 
लिये, यही कहा जा सकता है, कि ऐसा करने वाले, वर्ण की 
मर्यादा को या तो जानते नहीं, यदि जानते हैं तो जान बूककर 
वास्तविकता के विरुद्ध कहते हैं । गीता में भी कृष्ण महाराज 
ने, वर्णो को रचना गुण शौर कर्मो ही से हुआ करती है, ऐसा 
ही माना है +। 

इन वर्णों को गृहस्थाश्रम के चार भेद ही समभना चाहिये 
इससे भ्रधिक न इनका कोई महत्व है प्नौर न श्रन्‍्य श्राश्रमों से 


सम्बन्ध हि है 
प्रत्येक वर्ण की श्रेष्ठता 
ब्राह्मण की श्रेष्ठता ज्ञान का भण्डार होने से होती है। 
क्षत्रिय की श्रेष्ठता भ्रन्य वर्णों की अपेक्ष। प्रधिक बल का पुज 
होने से । जो वस्तुएं विभिन्‍न श्रेणी की होती हैं उनमें दरजों का 
भेद नहीं हुआ करता । यह बात प्रकट है उदाहरणों से समभी 
जा सकती है। कल्पना करो एक घड़ी है भर दूसरी मेज है तो 
ये दोनों चीजें विभिन्‍न श्रेणी की हैं इसलिए इनमें यह प्रइन 
नही उठ सकता कि घड़ी श्रच्छी है भ्थवा मेज। हां १० घड़ियों 
में यह पूछा जा सकता है कि इनमें कौन-सी घड़ी श्रेष्ठ है,प्रथवा 
१० भैजों में यह प्रइन हो सकता है कि सबसे भ्रच्छी कौनसी 
क्योंकि १० घड़ियां श्रथवा १० मेजें एक-एक श्रेणी की ही 
+ चालुवेण्व मया सृष्ठ गुणकर्मविभागशः । (गीता) 


( १२४ ) 


चस्तुए हैं । कृषि व्यापार आदि में चेंड्य की श्रेष्ठता है। शारी 
रिक परिश्रम करने मै शूद्र प्रन्य तीनों वर्णों से श्रेष्ठ हुआ करता 
है इस प्रकार प्रत्येक वर्ण अपने निपुणतापूर्ण गुणों से श्रेष्ठ 
भ्रौर भ्रन्यों के गुणों की प्रपेक्षा श्रत्पन्न होने से, भन्यों से प्रश्नेष्ठ 
हुआ करता है । 
वर्णो' में छुमाई-बड़ाई नहीं हो सकती 

कौन वस्तु किस से बड़ी श्ौर कोन किससे छोटी हुमा 
करती है, इस छुटाई-बडाई की नाप तील एक श्रेणी के भीतर 
होने वाली वस्तुओं में हुआ करती है! इस बात को समभने के 
लिये श्रावश्यक है कि यह्‌ समक लिया जावे कि वस्तुओं में दो 
प्रकार के भेद हुप्ना करते है; - (१) एक श्रेणी (॥2/09, का भेद, 
(२) दूसरा दर्जों 0८४:०४७) का भेद । जो वस्तुएं एक श्रेणी 
की हुआ करती हैं उनमें दर्जो का भेद होता भौर हो सकता है 
परन्तु इसी भ्रकार चारों वर्ण प्रकार की इष्टि से, चार भिन्‍न 
प्रकार (श्रेणियों) की चोजें हैं इसलिये यह प्रश्न नहीं उठ सकता 
कि ब्राह्मण बड़ा है या क्षत्रिय,या क्षत्रि बड़ा है या वैश्य इत्यादि- 
हां, प्रवश्य दस ब्राह्मणो, दस क्षत्रियों इत्यादि में यह पुछ्धा जा 
सकता है कि उन दसों मे कौन ब्राह्मण भ्रथवा दूसरे दस क्षत्रियों 
में कौन क्षत्रिय श्रेष्ठहै क्योंकि दस ब्राह्मण या दस क्षत्रिय प्रथकू- 
पृथक्‌ एक ही श्रेणी की वस्तुएं हैं । 


वर्तमान भेद का कारया 
यहां स्वाभाविक रीति से यह प्रहन उठ सकता है कि फ़िर 
वर्तमान काल में वर्णों के भीतर छुटाई-बड़ाई का भेद कंसे कहा 
जाया करता है ? इप्तका उत्तर यह है कि वेद के बाद जो ग्रथ 
स्मृति और गुह्मसूत्रादि लिखे गये हैं उनके द्वारा वर्णों के भीतर 


(_ २५) 


छुटाई बड़ाई का भेद समाविष्ट हुआ झौर उसका कारण वेद 
को विक्षाओ्रों का तिरोहित होना ही कहा जा सकता है। वर्त॑- 
मान भनुस्मृति आ्रादि स्मृतियों श्रौर प्राइवलायनादि गुह्मसूत्रों 
में भ्रनेक बातें, ऐसी हैं जिनका समर्थन वेद द्वारा नहीं हो 
सकता । यहां उनके उदाहरण देने कौ जरूरत नही है। उन्हीं 
प्रवेदिक बातों में से एक यह भी है कि क्रमश; एक वर्ण दूसरे 
से बड़ा है। ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में भी जहां कहीं वर्णो के 
भीतर छुटाई बड़ाई का भाव प्रदर्शित होता है वह इन्ही ग्रन्थों 
के मतानुकुल वर्णित हुग्ना है। वेद में जो शरीर की उपमा से 
वर्णों का वर्णन हुआ है चोर जिममें ब्राह्मण को शिर-स्थानी, 
क्षत्रिय को वाहु झौर वक्षस्थानी, वेश्य भौर शूद्र को उदर तथा 
पाद स्थानी कहा गया है, उनमें छुटाई-बड़ाई का कोई भाव 
नहीं है क्योंकि धवरीर के प्रत्येक इन अ्रवयवों शिर श्रौर बाहु 
श्रादि में श्रेणी का भेद है प्रत्येक वर्ण अपने कार्यक्षेत्र में सर्व भरेष्ठ 
भौर धन्य उसकी भपेक्षा से गौण हुआ करते हैं. जैसा कि कहा 
जा चुका है। इस्त प्रकार प्रत्येक वर्ण प्पने स्थान में उत्तम भ्रौर 
प्रन्‍्यों की भ्रपेक्षा भन्य वर्ण वहां योण हुआ करते हैं । इस प्रकार 
प्रत्येक वर्ण में सदभाव पग्रौर मेल का रहना, वेद की शिक्षा के 
भनुकूल है। 


बेदिकिसाम्यवाद की विशेषता । 


इस (वेदिक,साम्यवाद की विश्येपत्ता यह है कि इसमें समता 
का विधान उन्नति करने का झवसर प्राप्त करने में किया गया 
है फल प्राप्ति में नहीं । फल तो अ्रत्येक व्यक्ति भपने पुरुषार्थ के 
भनुकूल ही प्राप्त किया करता है। उन्‍तति का भ्रवसर सबको 
एक जेंसा प्राप्त होना चाहिये । प्रत्येक वर्ण में उत्पस्त हुए 


( १२७) 


जवाहर लाल नेहरू, जो इस देश में प्राधुनिक वर्गवाद के सबसे 


बड़े नेता समझे जाते हैं, वे भी पुरुषार्थ करने के भ्रवसर की 
प्राप्ति ही का समर्थन करते है । 


एक जगह उन्होने लिखा है कि “यह बात कियी ने नही 
कही जैसा कि पायोनियर के एक लेख से प्रतीत होता है कि 
सेब भनृष्य शारीरिक वा मानप्तिक दृष्टि से बराबर हैं 
वा सभी जातियों में इसी प्रकार की समता की स्थिति है प्रपितु 
जो कुछ कहा गया झौर जिसे बुद्धिमानो का श्रधिकांश भाग 
स्वीकार करता है, वह यह है कि सभी मनुष्यों को उन्नति का 
अवसर प्राप्त करने में समता होनी चाहिये | वर्तमान पू जीवाद 
में यह भ्रवसर न प्राप्त है और न हो सकता है ।” 


इस समता का रूप वैदिक साम्यवाद में क्‍या है 


वैदिक साम्यवाद में, उपयुक्त समता किस प्रकार प्राप्त हो 
सकती है ? उसके साधनों का रूप प्राश्रम झौर वर्ण व्यवस्था में 
ला ० _ “लिन किक मे अल कक कल जज नमक यश 
$ पं० जवाहर लाल के शाब्द ये हैं: - )4० ०४८ ॥8$ #0, 
35 06 ए[0रद्षः दाल 56९5 0 ए्रबशं॥ल बा 3]] पाह् गाल 
ए09भ०॥॥५ 06% ग्राह्यांब]9 ल्वूपथी, ण पा 9] कर्यांगा$ शा 
भंषा।ब79 भं।वइ।टत, जञात्रा 45 एछच्टा इगा0,. बात जहा $ 
अफ़ावत एज पंच एा्ल्वां पाशु०व६५ रण प्राभाइला फथा, 48 
प्रवा थे। माना एशं॥३४5$ $४०ए१ क्र३ए९ था व्वृप॥9 ज॑ 0कुएण- 
(प्रां(ए, पु छाच्चचा (एथ्शांकिक $प्रशश्शा 00९5 तर०६ शाते ०07 


गण वी वह वशापार फाड़ ए/०्रउ6 ॥75$ व्वूण्शा।ए 0 
0०7%90॥प॥॥9. 





(पआव प्रत्तणडक पल 2-[- 33.) 


/१२६) 


बालक गुरुकुनों में चले जाया करते थे और वहां प्रत्येक को 
शिक्षा-प्राप्ति का एक-जैसा प्रवसर प्राप्त होता था। उस प्रव- 
सर से लाभ उठाकर कोई भी शूद्ग वर्ण में उत्पन्न [हुआ बालक 
अपने को ब्राद्गाण वर्ण के कत्तंव्यों के पालन करने के योग्य बना 
सकता था और बना लेने पर प्राचाये उसका ब्राह्मण वर्ण ही 
निश्चय कर दिया करता था । इसी प्रकार ब्राह्मणादि वर्णों में 
उत्पन्न हुए बालक भ्न्य वर्ण के योग्य झपने गुण कमलिसार बन 
जाया करते ये । इस प्रकार उन्नति का द्वार प्रत्येक के लिये 
खुला होता था। उन्नति या भ्रवनति करना उसके भपने भधि- 
कार में हुआ करता था। 

जिस प्रकार एक परिवार में माता और विता के सभी पुत्रों 
(प्रत्येक भाई ) को एक प्रकार का झवसतर उन्नति करके भ्रागे 
बढ़ने का प्राप्त हुम्ना करता है इसी प्रकार मंसार के प्रत्येक 
पुरुष भोर स्त्री को प्राप्त है। उनका कत्तंव्य है कि पुरषाथमय 
जीवन व्यतीत करते हुए सभी उन्नति करें भौर पागे बढ़े ! 
यदि कोई उनमें से भ्रालस्य भौर प्रमाद करता है तो प्रावइयक 
है कि वह भन्यों से पीछे हो जायेगा जो परुरुषार्थभय जीवन 
ब्यतीत कर रहें हैं। 

वेदिक साम्यवाद की समता 

वैदिक साम्यवाद की समता,पुरुषार्थ का झवसर प्राप्त होते 
भौर घामिक जीवन व्यतीत करने में है, फलप्राध्ति में नही। 
फल तो प्रत्येक मनुष्य को, उसके कमनुसार ही मिला करता 
है । जैसा कि कहा जा चुवा है कोई यदि चाहे कि कुछ से करके 
संसार के धन धान्य में, बरावर का साफी बन जाय, जता कि 
कई वेसमक भादमी, समझ लिया करते हैं, तो उन्हें समझ 
सेमा चाहिये कि वे मूर्सों फे स्वर्ग का स्वप्न देख रहे हैं। पं ० 


६ १२७) 


जवाहर लाल नेहरू, जो इस देश में श्राधुनिक वगेवाद के सबसे 
बड़े नेता समझे जाते हैं, वे भी पुरुषा्थ करने के प्रवसर की 
प्राप्ति ही का समर्थन करते है । 

एक जगह उन्हौने लिखा है कि “यह बात किपी ने नहीं 
कही जैसा कि पायोतियर के एक लेख से प्रतीत होता हैं कि 
सब मनुष्य शारीरिक वा मानध्तिक दृष्टि से बराबर हैं 
वा सभी जातियो में इसी प्रकार की समता क। स्थिति है भ्रपितु 
जी कुछ कहा गया और जिसे बुद्धिमानों का प्धिकांश भाग 
स्वीकार करता है, वह यह है कि सभी मनुष्यों को उन्नति का 
भवसर प्राप्त करने में समता होनी चाहिये | वर्तमान पू'जीवाद 
में यह प्रवसर न प्राप्त है भर न हो सकता है ।” 


इस समता का रूप वैदिक साम्यवाद में क्‍या है 


वैदिक साम्यवाद में, उपयुक्त समता किस प्रकार प्राप्त हो 
सकती है ? उसके साधनों का रूप भ्राश्वम भौर वर्ण व्यवस्था में 








# पं० जबाहर लाल के शब्द ये है: - [० ०४५ !8$ $शंव, 
28 (॥6 0667 ्ञाए इल्श्आ5 40 व782॥#स्‍6 [4 2॥| ॥6॥ ४7९ 
779भं९49 ण ग्रद्यात्वाए स्वुणड), ० शिष्य शी. ॥075 यार 
अंधाबगए ऑपव2त0, एश88 735 फैश्टा उद्बांत,. ते शत 4$ 
बठगर60 एज ग6 हाल्थ। घाशुएणााए रण गरालशीहइकशा। पा, 5 
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गण चर शि8 एडफर ० धांगरढ$ छठ 46 [5 व्वष्थांए ता 
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निहित है। मनृष्य को,ज़व से वह होश सम्भाल कर काम करने 
के योग्य हुमा करता है उस समय से लेकर प्रन्त समय पर्यस्त 
जो कुछ वह करता या कर सकता है उस सब का एक समष्टि 
नाम आश्रम और वर्ण है। वर्ण श्रौर प्राश्षम की वेदिक मर्यादा 
के समभ लेने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 


इस आश्रम और वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता 


आ्राश्रम श्रौर वर्ण व्यवस्था का जो रूप ऊपर दिया गया है 
उससे स्पष्ट है उनमें सहयोग रहना प्रनिवारय है। एक ब्रह्मचारी 
शिक्षा बानप्रस्थ घर संन्‍्यासी देता है प्लौर भोजन गृहस्य, तो 
कैसे सम्भव है कि एक ब्रह्मचारी ग्रन्य झ्ाश्रम वालो से ईर्ष्या या 
द्वेपरखे । इसी प्रकार जो उसे भोजन देताहै प्रथवा शिक्षा वे तो 
पालक और गुरु है वे किस प्रकार विद्यार्थी से भ्रप्रसन्‍्म रह 
सकते हैं । 


इस झाश्च ब-व्यवस्था के भ्रनुसार प्रारम्भ में विद्यार्थी के रूप 
में, एक व्यक्ति को गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है । 
झागे चलकर दूसरे आश्च ममें घन पंदा करके वह बड़ा दौलतमन्द 
बन जाता है, फिर प्रागे चलकर, आगे के ग्राशत्रमों में उसे फिर 
गरीबी का जीवन ही व्यतीत करना पड़ता है। यह प्रथा है जो 
मनुष्य को न तो मौरूसी अमीर बनने देती है श्रौर न मौहसी 
गरीब । फिर पश्चिमी देशों का सा काम और पुजी का झगड़ा 
यहां किस प्रकार पैदा हो सकता है। इस व्यवस्था के रू से जो 
प्राश्रम घन पैदा करता है वह केवल झपने लिये लहीं बल्कि 
समरत प्राश्रम वालों के लिये पंदा करता है । फिर भला उसे 
पूजीपति फहुकर उससे कौन झगड़ा कर सकता है ? 


चार प्रकार फे ऋय 


भारतीय संस्कृति में व्यक्ति श्रौर समाज में से प्रत्येक को 
उत्थान का पूरा पूरा अवसर प्राप्त होता है, उन अवसरों 
को ऋण के नाम से पुकारा गया है। उनका विवरण इस 
प्रकार है: - 

(१) पितृऋण --इस ऋणका उद्देश्य जगत्‌ की नियत 
प्रथा को जारी रखना है। जिस प्रकार माता पिता पुत्रों को 
उत्पन्त करके भर यथासंभव अपने से योग्य बनाकर अपने 
स्थानापन्‍्न के रूप में छोड़ जाते है, उसी प्रकार उन स्थानापन्नों 
का यह कर्तेव्य है कि वे भी उपरोक्त प्रकार से अपने से भ्रधिक 
योग्य बनाकर श्रपने स्थानापन्नों को छोड़ जावें यदि छोड़ जाते 
हैं तो समभा जाता है कि उन्होंने अपने इस ऋण को चुका 
दिया । इसी की संसार में पत्नी की इच्छा और मनुष्य के चार 
जीवस्नोद्वेयों में काम कहते हैं । मनुष्य को पत्नी की इच्छा 
सेसमगिक है। किस प्रकार सन्‍्तान भपने से योग्य बनाई जाती 
है इमके लिए भारतीय संस्कृति में एक पद्धति थी जिंसका 
नाम संप्रति कम है उसका संक्षिप्त विधान इस प्रकार हैः-- 
संप्रति कर्म 

जब एक युहस्थ भागे के झआाश्रमों में जानो लगता था तो 
पुत्र से तीम प्रइत करता था:--(१) ल्व॑ ब्रह्म, (२) त्वं यज्ञ;, 
(३) त्यं लोक: इसका-भभिप्राय ग्रन्थों में इस प्रकार श्रकित 
है कि ब्रह्म शब्द में, जो कुछ उस मृहस्थ में पढ़ा श्रयवा जो 
नहीं पढ़ सका, उस सब की एकता है। पिता का पहले प्रइन 
से भ्राशय यह होता था कि उसने जो कुछ पढ़ा है उतना तो 
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पुत्र को अवश्य पढ़ना ही चाहिए, उसके सिवा जो वह नहीं पढ़ 
सका उसे भी पुन्न को पढ़ना चाहिए। पुत्र “झहं ब्रह्म” शब्दों 
से उत्तर देकर उस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लेता था। 
दूसरे प्रइन "त्व यज्ञ का झ्राशय यह होता था कि जितने 
झच्छे कर्म उसने किए है उत्तना तो पुत्र को झवह््य करना ही 
चाहिए । उसके भ्रतिरिक्त जिन अच्छे कर्मो को वह नहीं करसका 
उन्हें भी उसे करना चाहिए । पुत्र “अहं यज्ञ:“यह उत्तर देकर 
इस उत्तरदायित्व को भी स्वीकार कर लेता था ॥ त्तीसरे. प्रबन 
'टव॑ लोक: का आ्राशय यह होता था कि जितना : लोक में मेरा 
यश है उतना यशस्वी तो तुके होना ही चाहिये, उसके सिवा 
जिप्त यश को मैं प्राप्त नहीं कर सका उसको भी तुझे प्राप्त 
करना चाहिए । पुत्र 'अह लोक:' इन शब्दों मे उत्तर देकर, इस 
उत्तरदायित्व को भी अपने जिम्मे ले लेता था । यह कम घर 
घर में होता था जिसका भ्रवव्यंभावी परिणामयह था कि प्रत्येक 
घर में पिता से पुत्र, भ्रष्ययन. शुभ कर्म और यश्ञ प्राप्त करने में 
आगे निकल जाता था, यह प्रथा थी जिससे वर्तमान मसल से 
श्राने वाली नस्ल श्रप्ठ होती रहती थी | 


दूसरा देव ऋण व 

“देव ऋण” यह दूसरा ऋण था। देव झ्रग्नि, वायु पृथिवी 
आदि सभी को कहते है। नेचर ने इनमें से प्रत्येक '!वस्तु ! को 
मनुष्य को लाभ पहुँचाने के लिए, शुद्ध रूप में उत्पन्त किया 
है परन्तु मनुष्य उन्हें श्रपने जीवन के व्यवहारों द्वारा श्शुद् 


(१) बृहदारण्यकोपनिपद्‌ पहला अध्याय पांचवाँ ब्राह्मण 
कंडिका १७ (क) 
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फरता रहता है। मलभूत्र भ्रादि के त्याग द्वारा भ्रशुद्धि 'होती 
रहती हैं। इसलिए मनुष्यों का कर्तव्य है कि जितनी वे भशुद्धि 
फंलाते रहते हैं उतने ही शुद्धि के साधनों का भी विस्तार 
करते रहें | इसके विस्तार का रूप “प्रग्निहोश्न” है भ्र्थात्‌ 
सुगन्धि और पुष्टिकारक पदार्थों को भ्रग्वि द्वारा जलाकर 
चायु, जल और पृथिवी भ्रादि की शुद्धि करते रहना चाहिए ॥ 
ऐसा करने ही से इस दूसरे ऋण से मनुप्य उकण हुआ 
करता है। 


तीसरा ऋषि ऋण 


ऋषियों द्वारा जो शिक्षायें मनुष्यों को मिला करती है 
मनुष्य उनके लिए उन ऋषियों श्र गुरुप्रों भ्रादे का ऋणी 
हुश्मा करता हैं । उप्त ऋण के चुकाने का प्रकार यह है कि जो 
शिक्षा गुरुफ्रों द्वारा मिला करे. शिक्षा पाने वाले का, उसके लिए 
कतंब्य है कि उसे कुछ एक शिक्षेच्छुप्रों में फेलाता रहे जिससे 
जो ज्ञान दुनियां में प्राया है वह दुनिया से जाता न रहे क्योंकि 
वह दुनिया की श्रनमोल म्सर्पत्ति है। 


१] 


शत्तपथ क्षाह्मण में इस ऋण की चर्चा की गई है । इस ऋण 
का भाव यह है कि प्रत्येक मनुष्य, भोजन, वस्त्र श्रोषधि श्रादि 
अपने कल्याण और जीवन की स्थिति रखने के लिए श्रन्यों 
का मुहताज होता है। इसलिए वह उनका ऋणी है। उस ऋण 
को चुकाने के लिए, भ्रेत्येक प्रकार से, प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक 
दुसरे मंनुष्य की सहायता करते रहना चाहिए | यह ऋण है 
जिससे समाज के कार्यो में सामंजस्य रहा करता है भौर समाज 

” में पारस्परिक प्रम रखने भौर सहायता करने के लिए ५ 
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मनुष्य बाधित हुआ करता है।" इन ऋणों श्रौर उनके चुकाने 
की प्रथा पर विचार करने से यह बात साफ तौर से जाहिर 
हो जाती है कि व्यक्ति प्ौर समाज दोनों को श्रेष्ठ बनाने के 
साधन इनमें मौजूद हैं। ये चारों ऋण, जीवनोद्ेश्य के चारों 
प्रकरण धर्म, श्र्थ, काम भौर मोक्ष की सिद्धि के साधन ठहरते 
हैं श्रौर श्राश्नम तथा वर्षो के उत्तरदायित्व की भी इनसे 
पति होती है 


20 27 पट 
(१) ऋण ह वे जायते योईस्ति । स जायमान एंव | 
(१) देवेस्य: (२) ऋषिस्यः (३) पितृभ्मः (४, मनुप्यम्धः ए| 
* (हतपथ ब्राह्मण १॥७३।६ ) 
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तेरहवां भ्रध्याय 
“माम्राजिक और आधिक अवस्था” 
श्रेणी-संधर्ष नहीं होना चाहिए 


मार्क्सवाद ने श्रेणी-प्रंघर्षण को पपने वाद का एक श्रग 
ठहराया हैं परन्तु यह नियम संसार की शान्ति में बाधक है। 
योरूप के लोग इतने निक्ृष्ठ स्वार्थों और मनुष्यत्व के ग्रुणों से 
हीन होते हैं कि वे किसी वाद को संसार की शांति श्रश्चांत्ति 
अथवा मनुष्यत्व की दृष्टि से देखना जानते ही नहीं इनका 
सर्देव उद्दे श्य केवल अ्रपने स्वार्थों की सिद्धि हुप्ना करती है। . 
हिन्दुस्तान की क्‍यों स्वतन्त्र नहीं होना चाहिए ? इश्च लिए कि 
इससे इंग्लैंड वालों के हलवा मांडे में प्रन्तर श्रात्रा है। यद्दी 
हाल माक्स का भो है। उसने भी जब श्रेणी-संधर्ष का नियंत 
बनाया तो यह नहीं सोचा कि जब वह संगार को श्रेश्री रहित 
और समता वाला समाज बनाना बाहता हैं ठी इस उद्देदय 
की इस संघर्ष वाले नियम से किस श्र्मर यंतति लगाई जा 
सकती है ? संसार की थ्ान्ति के छ्िए दो ढातों की जरूरत है 
कि हम मिलकर और बांट झड़ छाम्र कद । इसका एक 
बड़ा सुन्दर उदाहरण मगर दी दप्द। ये दिया गया है :-- 


मिलकर और बांट ऋर छात्र करना 


मनुप्य समाज ढी टढ टी र कस्थना करके लिन 
सर उमके सम्बन्ध ड्षि दणए १2... 
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प्रन्‍न--उसे रचे हुए मनुष्य समूह को किस प्रकार विभक्त 
किया ? उसका मुख क्या था, उसके वाहु, उल (जघाएँ) और 
पांव किन्हें कहा गया ? * 


उत्तरं-<उस (मनुष्य समूह) का मुख ब्राह्मण था, बाहु 
क्षत्रिय को किया, जो बेश्य हो उसे जंघा स्थानी बनाया और 
पांव से शूद्र प्रकट हुआ +# ६. कफ ह। २2५ 


संसार का समस्त क्रियात्मक व्यवहार गृहाथम से सम्बन्ध 
रखता है। इसी प्राश्नम वाले घन पैदा करते हैं, कृपि व्यापार 
इसी के झ्राधीन है । बड़े बड़े कारखाने भी यही खोलता है। 
युद्ध भी यही करता है-। इत्यादि इसलिए इस्ती आश्रमसे सम्बन्धित 
मनुष्य समाज का सिर ब्राह्मण को ठहराया क्‍योंकि, भ्रध्ययन से 
भौर अध्ययन का सम्वस्ध-मुख्य रीति- से मस्तिष्क ही.के ग्रधीन 
होता है श्रोर रक्षा का काम बाहू से किया जाता है. इसलिये 
उसे क्षत्रिय बतलाया गया । जधाएँ(पेट समेत)शरीर का भोजन 
भंडार है। यहीं से समस्त शरी रको भोजन झौर भोजन से बना 
हुआ रक्त भ्रादि मिला करता है इस लिए उसे वेश्य, ठहराया । 
समस्त संसार का भार भ्रपने शारीरिक परिश्रम से शूद्र वहन 
करता है इसलिए उसे पांव स्थानी बताया | समस्त गृहस्थाश्रम 
झौर उसके चार विभाग ब्राह्मण,क्षत्रिय भ्रादि को शरीर से उपमा 
देते हुए शिक्षा दी गई है कि जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक भ्रव- 
(१) यपुरुषं व्यदधु: कतिधा व्यकल्पयन्‌ । मुखं कि मस्या- 
सीसू कि बाहू किमूरू पादावुच्येते.॥ ...  ; (यजुवेंद. ३१४१०) 
* (२) ब्राह्मणोअस्प मुखमासीद बाहू राजन्य: कृतः:। उरू 
“सदस्य यद्वश्यः पद॒म्यां शूद्रो अजायत ॥ (यजुर्वेद ३१॥११) 








| १३१ ) 


यब का काम पृथक २ है. परन्तु उनमें कितना सहयोग है वह 
कथनातीत है । यदि पांव में एक फांस लग जाती है तो बाकी 
समस्त शरीर का ध्यान उठी शोर चला जाता है श्रौर जब तक 
उस फांस को निकाल कर पांवीं को भ्राराम नहीं पहुंचा दिया 
जाता तप्र तक सारा शरीर वेच्रेन जैसा रहा करता है। वही 
हाल शरीर के अन्य ग्रवयवों का है। इससे बेहतर उपमा मिल 
कर प्रौर बांटकर काम करने की और कोई दूसरी नहीं दी जा 
सकती थी। ग्ाश्मम ग्रौर वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य भी यही है 
कि समस्त समाज मिलकर और वांटकर अपना झ्पना काम 
करे । 


“इस उद्देश्य की पूर्ति में रुकावट क्‍यों | 


यह उद्देश्य सहस्नों वर्ष तक पूरा होता रहा है । जब तक 
संसार में झार्यो का राज्य रेहा ग्रौर प्राय-सम्यता देक्ष में प्रच- 
लित रही । शम ने रावण को विजित किया परन्तु ' उन्होने 
लंका को श्रवध की कालोनी नहीं बनाई किन्तु उत्ती के भाई 
» विभीषण को राजा बना दिया | कष्ण ने जरासघ को पराजित 
किया तो उसके राज्य मगध देश की पांडवो के राज्य इन्द्रप्रस्थ 
में शामिल नही किया किन्तु भविष्य के “लिए८ कुछ “मामूली 
' शरतें झहरा कर उसके पुत्र संजय को उसके राज्यका राजा बना 
दिया।। श्रार्य सम्यता किसी भ्रन्य देश को परतन्त्र श्रौरः किसी 

' अन्य जाति को दासता की वेड़ी में जकड़ना पाप"समभती है। 
“हमारी सम्यता का आ्रादर्श स्वतस्त्र रहो और श्रन्‍्यों को परतस्त्र 
“न रहने दो” रहा है परन्तु पश्चिम की स्वाथंपरायण जातियों 
ही ने किसी अन्य देश को श्रपनी कालोनी बनाकर-उस- जाति 
को परतन्म बनाने की प्रथा को संसार में प्रचलित किया | यह 


( १३६ ) 


भूठ है कि झायों ने बाहर से आकर इस देश के असली रहने 
वालों को श्रपना दास बनाया श्ौर स्वयं देश के मालिक बन 
गये । यह उन्ही पश्चिमी लेखकों के मस्तिष्क की उपज है 
जिन्होंने झपने कोलोनी बनाने रूप दुष्कृत्य को छिपाने के लिये 
एक भ्राड़ खोज की है। ऐसे इतिहास इतिहास नहीं इतिहासा- 
भास है। इन्हें श्ी्र से शीध्र रदह्दी की टोकरों में डाल देना या 
अग्नि की भेंट कर देना चाहिए | 


योरूप का नैशनलइज्म 


पश्चिमी देश भ्पने नेशनलइज्म की श्राड़ में यह एक 
दुष्कृत्य करते हैं। यह नेशनलइज्म पश्चिमी देशों में एक जन्म 
की जाति बनाने का साधन है। झोर इसी वाद (इज्म ) के 
श्राश्रय से अनेक जन्म की जातियां वहां बन गई। प्रंगरेज 
फ्रेंच, जरमन, रूसी प्रादि सभी जन्म की जातियां हैं। इम में 
और इस देश में प्रचलित जन्म की जातियों में केवल - इतना 
श्रन्तर है कि इस देश की जन्म की जाति किसी परिवार विशेष 
में जन्म लेने से बनती है श्लौर योरुप की जन्म की जातियां 
स्थान विशेष में जन्म लेने से बना करती हैं। परन्तु इन स्थान 
विशेष में जन्म लेने से वनी हुई जन्म की जातियां इस देश में 
प्रचलित जन्म की जातियों से कहीं श्रधक भयानक हैं। यह 
योरुप की जन्म की जातियां एक दूसरे की प्राण लेवा है| श्राज 
(१६४५६०)का युद्ध इसका जीता जागता उदाहरण है। भस्तु 
यह बात नहीं है कि हम नेशनल इज्म को नहीं मानते हैं, हम 
भी नैद्यनलइज्म को मानते हैं परन्तु हमारा नैशनलइज्म, 
उद्देदय नहीं अपितु विश्वमावना तक पहुंचने का साधन है । 
परन्तु योदप की जातियों का नेशनलइज्म उनका उद्देश्य है। 


( १३७) 


इससे आगे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता । योरुप में जो 
समय समय पर युद्ध होते रहते हैं भ्ौर जिनकी लड़ी टूटने नहीं 
-पाती, उमका कारण उनका यह नेशनलइज्म ही है। यदि 
उन्होने भ्रपना दृष्टिकीण न बदला तो उनका यह नैशनलइज्म 
उन को समाप्त किये विना न छोड़ेया । अस्तु, हमने देख लिया 
कि चाहे वर्ग (का श्रेगी-सघर्षा हो, चाहे योरपीय जातियों 
का नेशनलइज्म, ये दोनों मिलकर श्र बांठ कर काम करने के 
सुनहरे सिद्धांत के विरुद्ध हैं इस लिये संसार में शान्ति इन दोनों 
वादों में सुधार किए विना नही हो सकती । 


वर्गवाद के अच्छे पहलू 

इममें जरा भी सन्देह नहीं कि पुजीपतियों के प्रत्याचार 
मे जो वे चिरश्काल से गरीबो पर करते रहते थे वर्गवाद को 
कार्य और प्रतिक्रा्यें के नियमानुप्तार पंदा किया और इसमें 
भी सचाई है कि इससे रूस को लाभ भो पहुँचा प्रौर उसके जो 
निकृष्ट भौर क्रियात्मक पहलू थे उनसे देश को हानि भी काफी 
पहुंची । हम उसके दोनों पहलुग्रों को प्रकट कर देना उपयोगी 
समभते है । 


उसके प्रच्छे पहलू इस प्रकार है : - 


(१) कृषि भर कारखानों की पृदावार की वृद्धि करके उन 
का उपयोग उपभोग में करना । उहेस्य उपभोग था घन लाभ 
नहीं । (२) शिक्षा का भ्रत्येक के लिये श्रतिवाय, (३) बच्चों के 
पालन पोषण तथा माता के लिये गर्भ भर उत्पत्तिकाल में सब 
प्रकार के सुभीते देना(४)देश की रक्षा का प्रबन्ध, (५) बहे शहरों 
में मनोरंजन के लिये उद्यानों तथा भौपधि झ्रादि का प्रवन्ध, 


( श्३े८ ) 


« ६)सस्ता स्थाय पबन्ध, (७) स्त्रियों की योग्यताप्रों का भ्रधिक 
भे श्रधिक उपयोग, (८) समाचार पत्रों की वृद्धि | ४६७ समा- 
चार पत्रो की जगह (१६३४ई० में) ५४०० पत्र निकलते हैं। 
जिन की ग्राहक सख्या २० लाख से लेकर ३ करोड़ 5० लाख 
तक है। १७६० जिले की संगठित सभायें और १५७० कार- 
खाने है ।' (६) मिरक्षरता६० फी सदी की जगह १६३०ई० में 
केवल १० फीसदी रह गई ।४ प्र ग्रजों के स्वार्थपृ्ण ' शासन में 
२०० वर्षा में केवल ६ फीसदी लोग पढ़ सके बाकी ६१ 
फीसदी मूर्ख है। कुछ पहले रूस के बोलशेविक विद्वान मास 
बाद को पुरानः महदनामा और लेनिनवाद को नया ग्रहदनामा 
कहा करते थे। परन्तु अव दोनों ही पुराने प्रहदनामे हो गये । 
भ्रब तो स्टेलिनवाद ही वोलशेविक रूस का नया प्रहदनामां है। 
सोवियत रूस की उपय'क्त अच्छी वातें जो वर्णन की गई हैं यह 
कोई वर्गवाद की विशेषता नहीं ये तो सुधांर की बातें हैं जो 
कोई भी सुधारक समाज कर सकता है। जापान मे ६०-७० 
वर्ष के बीच सभी बातों में उतनी उन्‍तति कर ली थी ज्सि 
देखकर दुनिया चकाचौध में भ्रा गई थी। हि 


चर्गवाद के अक्रियात्मक पहलू 


(१)मजहब के दूर करने का यत्न करना,(२) प्राईवेट प्रापर्टी 
का न रहने देना, (३) व्यक्तिगत व्यापार को नप्ट करना तथा 
पारिवारिक जीवन का मूल्य न समझता, ये तीन प्रशिष्ट 
प्रधायें हैं. जिन्हें वर्गंवाद फंलाना चाहता है । पुरातन 


22 ननसनन्‍ना नर, 
]. ०्कचा सिव्शेंटए एटा उण्ण्ल 7934 9. ॥50 
2. परमह छाव्ण 0क्षाअर्ट 09 छा. मांगरणड एक डा 


( १३६) 


काल से चले श्राए, चिरप्रिचित शब्दों-- धर्म स्वतन्वरता,संपत्ति 
घर और परिवार झब इन की कोई कीमत नही । वर्गवाद का 
एक मात्र उद्देश्य श्रपने बनाये उद्देश्य और इच्छाग्रों को पुरा 
करना है ।* 


विश्वभावनावाद 


ऊपर कहा गया है कि हमारा नेशनलइज्म, विश्वभावना- 
बाद का साथक, है । विश्वभावनावाद जिसे झार्य जाति ने एक 
समय समस्त पृथिवी पर फंलाया था, उसका सम्बन्ध मनुष्य 
की मनोवृत्ति है। अधिक से श्रधिक मनोवृत्ति तब उदार हो 
जाती है जब वह विश्वभावना का रूप ग्रहण कर लिया करती 
हैं । हमारी दृष्टि में मनुष्यत्व श्र विश्वभावभावाद एकार्थक 
शब्द है । परन्तु पश्चिमी देशो में इस मनुष्यत्व के समभने में 
भी मतभेद हैं । 


मनुष्यत्व क्या है 
लेनिव जिसे पथिक “उलियानोव (ए॥श०२)” भो कहते 
थे वह मनुष्यत्व के अर्थ आत्मबलिदान (8४०४॥०० समझता 
था। * भात्म बलिदान को ही यज्ञ कहा जाता है। थी क्ृण्ण 
ने एक जगह कहा है कि "प्रजापति ने यज्ञ के साथ प्रजा को 
उत्पन्न किया ।* भ्रन्य झनेक पश्चिमी लेखकों मे मनुष्यत्व को 
टू 340: कक पैट2 कप 
() प96 (६8६ "ीकाअएड 99५ 2, म्रागरवए8 ९. ॥] (एकाआर्व 
39 933) 
(2) 7ध्यंए 7५ शथेब्रं5० 0॥85०४ 9.8] 82, 92, 97 
(३) सहस्रशा: प्रजा; सुष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: । 
अमन प्रसविष्यध्वमेष वोउत्विप्टा कामधुक ॥ 





( १४० ) 


भी नैशनलइज्म से मिलता जुलता शब्द समभा है परन्तु यह 
उनकी भूल है। यह (मनुष्यत्व) शब्द इतना साफ प्र्थ वाला 
हैं कि इसमें भ्रमेक भ्रयों को गुन्नाइश ही नहीं । प्रस्तु धन यश 
के लिए होना चाहिए जिस से अनेक उपयोगी काम होते रहें। 
परन्तु धनवान्‌ यह नहीं चाहते । 


वर्तमान आर्थिक समस्या बचना पूर्ण है | 


श्राज पूजीपतियौ का विश्वास यह है कि धन का न केवल 
स धारण व्याज मिलना चाहिए अ्रपितु उस व्याज का रेट 
अधिक से श्रधिक हो भ्रौर उसके साथ ही मिश्रित ब्याज भी 
झौर वह भी चिरकाल तक विना किसी गत के मिलता रहना 
चाहिए । इसी प्रकार पु जी के किसी व्यवसाय मे लगाने से 
मुनाफा भी अधिक से प्रथिक होना चाहिए जिससे उस मुनाफे 
पर मुनाफेसे नई पूजी तय्यार होती रहे भौर यह क्रम 
समाप्त नहीं होन' चाहिए। यह वंचनापूर्ण नीति प्रजी- 
पत्तियों की है जी भाम तौर से पश्चिमी देशो में प्रचलित है। 
इसी ठगी की नीति ने कार्य भौर प्रतिकाय॑ के नियमानुसार 
वर्गवाद को जन्म दिया है, जेसा कि कहा जा चुका है। परन्तु 
इस देश में मनु की स्मृति के भ्नुसार मूलधन से यूद के न बढ़ने 
देने की प्रथा प्रचलित थी ।' इस प्रथा की 'द।मद” कहते थे। 
इगलेंड में विशप जाज मर्टन के यत्न से सूद का दर १०) 
सेकड़ा वापिक नियत हुआ था | यह दर घटाकर पहले ८) 
किया गया। उसके वाद १६५० ई० में ६)भ्रति सेकड़ा सालाना 
नियत हुआ । परन्तु १८५५ ई० में सुद के नियन्त्रण करने 


(१) मनुस्मृति । 
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के सभी कानून रद कर दिए गए | यह समय था जब योष्प में 
बंचनापूर्ण श्राथिक नीति प्रचलित हो चुकी थी । १८१५ ई० में 
यहु कानून इस देश में भी प्रचलित कर दिया गया | योरुप के 
लोग तो भव चाहा सुद १८४४ के बाद लेने ही लगे थे । १८५५५ 
ई० के बाद इस देश वाले भी उस वचनापूर्ण नीति का अनुक- 
रण करने लगे । जिसका फन्र यह हुआझ्ला कि 'दामठ' प्रथा उड़ 
गई झौर लोग श्र घाघुन्ध सूद लेना पाप नहींसमभते थे ।*मनु ने 
ब्याज खाने वाले का पअ्न्न श्रन्यों के लिए निषिद्ध ठहराया है।* 
यह उदाहरण बतलाता है कि किस प्रकार विदेशी शासकों मे 
यहां के प्रचलित नियमों को नष्ट कर के एक प्रकार की ठगी 
का प्रचार किया ।३ 


(२) एक और श्रत्यन्त कुनीति का साधन सिक्कों के रूपमें 
धन वन रहा है, सिक्के असल में इसलिये चलाए गये थे कि 
इनसे वस्तुप्नों का विनिमय (88706 ० &९॥०78०) में सुभीता 
है| परन्तु प्रब वहू स्वयं व्यापार की एक वस्तु वन गया 
है। बेकिंग (छशाता8 इसी व्यापार का नाम है । यह व्यापार 
भरौर भी इस से दुपित हो गया है कि पेपर करेंसी के रूप 
में एक चिन्ह (70४८) की रचना कर ली गई है । झव 
इस कागजी धन के पीछे किसी देश मे भी उतना सोता, चादी 


(१) विश्ववाणी प्रयाग मार्च १९४१ ई० पृष्ठ रघ० 
(२) मनुस्मृत्ति प्रध्याय ४ इलोक २१० 


(३) सभी घनों भौर मजहबों में प्रधिक ब्याज निपिद्ध ठह- 
राया गया है। परन्तु लामजहबी की पश्चिमी सम्यता ने सूद 
का नियन्त्रण भ्रपने स्वार्थ के विरुद्ध समझा था। (लेखक) 
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झ्रादि सरक्षित नही रक्‍्खे जाते जितना उप्त कागजी धन का 
कागज मे श्रंकित मुल्य है। अनेक जगह ७४ प्रतिशत या श्रधिक 
धन भी सोने चांदी के रूप में अव नही रखाजाता । यह स्पष्ट है 
कि इस अवस्था का नाम धोखा देने के सिवा और कोई नहीं। 
श्र यह धोखा देने वाली वह एजेन्सीहै जो इन नोटों को जारी 
करती है, वह चाहे राज्य हो या कोई बेंक | यह व्यापार 
भूठी जमानत (77०0० ०००॥ पर चल रहा है भूठा इसलिए 
कि इसकी पीठ पर सोना चांदी के रूप में कोई जमानत नहीं । 
परन्तु ये भौर इस प्रकार के व्यवसाय इस देक्ष में न प्रचलित 
थे झौर न मनु के नियमों के होते हुए प्रचलित हो सकते थे। 
डावटर भर्वास दास ने एक जगह लिखा है कि श्र गरेजी शब्द 
घन के लिए ५८७ ए॥ (ज़्श-७छ7॥॥९5४, ४९४॥८/ है । इसके 
लिए संस्कृत दाब्द धनम्‌' है जिसका शब्दार्थ (दघाति फलानि) 

'वह धन जो फल पंदा करे' है" पेपर मनी की पीठ पर यदि 
सोना चांदी की जमानत्त हो तव तो उस समय भी 'उसका कुछ 
मूल्य हो सकता है। उस कागजी घन को जारी करने वाला 
बैक यदि फेल हो जावे श्रौर उसकी पीठ पर यदि जमानत भी 

मही तो फिर उस पेपर की कोई कीमत नहीं रहती श्रौर इस 
लिए उसे किर घन भी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वह कुछ फल 

नहीं दे सकेगा । धन के इस प्रवान्तर रूप को देने के बाद हम 

फिर उसी प्रसली विषय विश्वभावनावाद पर आ जाते हैं। 


(7) #छलंच्व+ ए. वेद इलंद्ाएव० इिप्संगांशरा 7 प+ 
छ॥०्१छ०्घ 7435 7. 35 
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पूजी का पुनः बटवारा करना 


क्या पूजी के बटवारे झौर पुनः पुनः बटवारे से मनुष्यों में 
स्थायी समता भ्रा सकती है ? नही” ही कहा जा सकता है। 
कल्पना करो कि किसी महान्‌ शक्ति ने पृथिवी के समस्त धन 
को इकट्ठा करके, सारी झावादी में बराबर बरावर बांट दिया 
तो प्रइन यह है कि क्या फिर सब बराबर घम्र वाले लोग बने 
रहेंगे ? कदापि नहीं, क्योंकि घन का बटवारा तो शक्तिमत्ता 
से किया जा सकता है परन्तु मनुष्य स्वभाव की विभिन्‍नता को 
कौन बदल सकता है ? एक व्यक्ति धन संग्रह का पक्षपाती है, 
टेसरा भ्रधिक खर्च करने वाला | तीसरा धन को दोनों की, 
रक्षा रूप दान के हक में है,चौथा जुये आदि दुब्यंसनों के पक्ष में 
होकर घन का अपव्यय करना चाहता है. तं।७तलाभो तो सही 
कि इस स्वभाव की विभिन्‍नताओं को रखते हुए किस प्रक'र वे 
बरावर घन वाले रह सकते ? 


एक उदाहरण 


मुरादाबाद नगर की एक घटना है, एक दौलतमन्द साहु- 
कार की मृत्यु हो गयी | उसके पास ७ लाख की सम्पत्ति श्रौर 
दो पृत्र थे। पिता के मरने पर दो भाइयों को श्राधा झ्राधा 
घन मिल गया । बड़ा भाई समभदार था [उसने अपने हिस्से के 
धन को व्यवसायों में लगाकर भर भी बढ़ा लिया परन्तु छोटा 
भाई बे समझ झौर दुव्यंसनी था । उसने जुबे, रंडीबाजी और 
शराब खोरी इत्यादि में, कुसंगति में पड़कर, तीन वर्ष ह्दी में 
अपना सारा धन बरवाद कर दिया। अ्रव विचार करो कि एक 
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बार तो इन दोनों की संपत्ति व॒रावर कर दी गई थी परन्तु वह 
बराबर रह न सकी । इसलिए कि दोनों भाईयों के स्वभावों में 
भ्रन्तर था। अस्तुः, यह विचार कि बटवारे भौर पुनः बठवारे से 
सभी मनुष्य बराबर सपत्ति वाले हो जायेंगे बुद्धिमत्ता का 
विचार नही हैं श्रौर जितने शीघ्र छोड़ दिया जावे । उतना ही 
अच्छा होगा । 


आम और बर्ण्यवस्था तथा घन-चिपमता 


वर्गवाद के विपरीत्त भ्राश्नम भौर वण व्यवस्था के प्रचलित 
हो जाने से, धन की विषमता रहने से भी, कोई धम ने होने या 
कम होते से कष्ट नहीं उठा सकता । क्योंकि इस व्यवस्था में 
विद्वानों की शोभा तो धनहीन रहने से हीती है। जैसा कि कहां 
जा चुका है कि तीन भ्राश्रम ब्रह्मचर्य, बानप्रस्थ और संन्यस्थ 
प्राश्नम में रहने वाली को कोई पेशा करके धन पेदा करना 
निषिद्ध ठहराया गया है। फिर इनका ग्रुजारा किस प्रकार 
हो ? भारतीय सम्यता का एक झ गे और गृहस्थ भाश्षम बालों 
का धर्म है कि जहां इन आश्रमों वाले व्यक्ति हों पहले उन्‍हें 
ओजम कराना चाहिए । उनेकी सेवा भौर घुश्रूपा करनी गृहस्थों 
के दैनिक कर्तव्यों--पच यज्ञों में शामिल की गई है, इस लिये 
उन्हें कभी कष्ठ नहीं होता था प्रौर न भ्ब हो सकता है 
03020 संस्कृति का महत्व तो त्याग में है नकि 
भोग में । 


चौदह॒वां अ्रध्याय | 
नपीन शोर प्राचीन सम्ताजबाद की तुलना. 
त्तीन वाद, उनका विवरण और उनकी तुलना , 


समागवाद के सम्बन्ध में मुज्य रीति से तीन स्कूल हैं. जो 
इस समय, चाहे वे वाद रूप ही में क्यों न हों, प्रचलित हैं :-- 
पहला स्कूल मनु का है जिसका रूप प्राश्नम भोर वर्ण हैं। 
दूसरा स्कूल मावर्स लेनिन श्रादि का है जो वर्गेवाद के रूप में 
प्रचलित है भौर तीसरा स्कूल हिटलर और मुसौलिनो श्रादि 
का चताया हुमा नाज या फेज-इज्म के नाम से प्रत्तिद्ध है। 
हम यहां इन तीनों का सक्षिप्त श्रौर भत्यन्त संक्षिप्त विवरण 
जो केवण मूल रूप में होगा देते हैं जिससे तीनों को तुलना 
फरने में सुभीता हो। न्जीि 
पहला स्कूल मनु का 


श्स स्कूल को चाहे मनु क स्कूल कहो चाहे वेदवाद भ्रथवा 
भारतोय संस्कृति, ये तोनों एकाेक वाजय हैं। इस वाद में 
मनुष्य के स्वभावानुकूल तोनों इच्छाओ्रों को पू्ति का प्रत्येक 
्यक्त की भवसर प्राप्त रहता है।. श्र्थात्‌ वह एक विशेष 
सीमा हक व्यक्तित्व भी स्थिर रख सकता है जिसके 
हार भात्मिक भौर शारीरिक भोजन की प्राप्ति उसे होती 
रहती है, (२) निदर सम्प्ति की इच्छा की भी पूत्ति होती 


|] 
रबर 
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रहती है श्रौर (३) तीसरे पारिवारिक जीवन भी बना रहता है ) 
पुरुष को स्त्री की इच्छा और स्त्री को पुरुष की इच्छा नेसग्रिक 
है। पारिवारिक जीवन से इसकी पृत्ति होती रहती है । 


दूसरा माक्सवाद 

इस वाद में व्यक्तित्व की स्थिति का प्रभाव है इसलिये कि 
मजहब को दूर ही से लालभंडी दिखाई जाती है। (२) निजी 
सम्पत्ति नही रखखी जा सकती है भौर निजी सम्पत्ति के 
भ्रभाव से पारिवारिक जीवन भी नहीं रह सकता । इस वाद 
में समाज की मुख्यता है। व्यक्ति को भी पूर्णतया समाज के 
अधीन इस प्रकार रहना चाहिये जिम्नसे उसकी व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता का लेश भी बाकी न रहे। समाज ही सम्पत्ति का 
स्वामी हो, समाज ही उत्पत्ति के साधनों का मालिक हो । 
२ के 
तीसरा फेजहज़्म 

इस बाद के संचालकों के कथनानुसार इस वाद में मनुष्य 
की तीनों नेसग्रिक इच्छाप्नों (१) मजहब, (२) परिवार भौर 
सम्पत्ति रखने की वात स्वीकार की गई है। इस बाद की 
मुख्यता यह है कि इसमें पू जी का नियन्त्रण रहता है। मुसौलिनी 
मे इस वाद के सम्बन्ध में विवरण देते हुए कहा था :-कि 
“रशिया झौर इटली दोनों जगह फा झासन स्वतन्त्र विचारों 
का विरोधी है। सब कुछ स्टेट के अन्दर है, उससे बाहर या 
उसके विरुद्ध कुछ नही ।/* इसीलिए इस वाद के प्रचारक, 


(१) भंग्रेजी के शब्दों में :-#४ल+ फागड रांफांग पट 
डा96, 7णाांचह ०प्राइंठर प्रार. छाबाद,. ग्रणाांग्ह. बहभाडा 


ह्राह डाटा 
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इस वाद को झनुदार कहने में जरा भी संकोच नहीं करते ।* 
मेजर ग्राहम योल ने इसे पू जीपतियों का एक ग्रृह बतलाया था 
जो राज्य का संचालन करते हैं। भयानक नेशनल-इज्म इसे 
कहा जाता है।* 


तीनों का जितना मौलिक विवरण दिया गया है उससे स्पष्ट 
है कि एक दृष्टि ही में तीनों प्रकार के वादों का चित्र सामने खिंच 
जाता है झौर प्रत्येक व्यवित को श्रवसर मिल जाता है कि तीनों 
के गुण भौर दोष को देखते हुए जिसे चाहे भ्रस्वीकार करें। 


पहले बाद में स्थानिक देशभवित (॥.0०४ एथतंणांआ) 
की बहुत थोड़ी गुञअ्जायश है। समाज की समता भी एक सीमा 
तक रहती है परन्तु श्राज कल के दाब्दों में इस समता का 
अभिप्राय पश्चिमी ढग का नेशनल-इज्म, वर्गंवाद, सांप्रदायिकता 
आदि नही । दूसरे भौर तीसरे वादों में स्थानिक देशभकित का 
साम्राज्य रहता है। जगत्‌ को समष्टि रूप से देखने की भावना 
का सर्वधा भ्रभाव रहता है उसका कारण श्रेणी संध् है, 
जिसका वर्गवाद में होना अनिवार्य है। तीसरे वाद को उसके 
संचालक स्वयं प्रनुदार बतलाते हैं फिर उसके लिए अधिक 
कहने की जरूरत ही नही । 


(२) वर्भवाद के बाद प्रोर क्रिया में बड़ा ग्रन्तर इसलिए 
पड़ जाता है कि इस बाद में व्यक्तिगत जीवन के नियमबद्धता के 
साथ ब्यतीत करने का कोई विधान नहीं, जँसा कि झाश्रम भौर 








() 5०0०726 8०४०५, ४०४0 ?एशा॥/004 498-33 9, 42. 
(2) !चत्व्लाय रिटरशंह्ए णि 000. 933, 
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वर्णव्यवस्था में है। इस त्रुटि से मनुष्य समाज का धच्छा अंग 
नही बन सकता | 


(३) कुछ एक वर्गंवादी कहा करते हैं कि मनुष्य को जन्तुग्रों 
की स्वाभाविक और सामाजिक प्रवृत्ति को देख भ्रौर समझ कर 
उसका अनुकरण करना चाहिए । कदाचित्‌ ये वे व्यवित हैं जिन 
की बुद्धि में मनुष्य और जन्तुप्रों के श्रन्‍्तर समभने की योग्यता 
नही । ऐसे लोग ही सामाजिक और पारिवारिक-कृत्यों विवाह 
झादि को स्त्री श्रौर पुरुषों दोनों के लिए वन्धन का हेतु समझा 
करते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ एक मनोरंजक बाते घ्यान देने 
योग्य हैं। कुछ एक वर्गवादी स्त्री-पुरुषों ने एक समय फ्रांस में 
विवाह करना छोड दिया। उन्होंने विवाह करना तो छोड़ दिया 
परन्तु विवाह की नैसगिक इच्छा से वे ऊपर नही हो सके। इस 
लिए भ्रनुचित रीति से उत्पन्म सन्‍तानों को रखने भौर पालन- 
पोषण करने से स्त्री-पुरुष दोनों ने इनकार कर दिया। तब 
ऐसे बच्चों के नष्ट कर देने के उद्देश्य से फ्रांस में एक समय 
१६१४ से पहले भट्टियां बनाई गई । इन भट्ियों के स्वामी 
नियत फीस लेकर बच्चों को जला दिया करते थे। एक ऐसी ही 
भट्टी वाली स्त्री पकडी गई । भट्टी का हिसाब देखने से पता 
चला कि गिरफ्तारी के समय वह ऐसे तीन बच्चों को जला चुकी 
थी। इस प्रकार विवाह न करने और बच्चो' के नष्ट होने से 
फ्रांस की भ्राबादी कम होने लगी । तब फ्रांस की सरकार को उत 
लोगी' पर जो सन्तान पेदा कर सकते थे, सन्‍्तान न रखने का 
टेक्‍्स लगाना पड़ा था । 


() प्राश्रम झौर वर्णव्यवस्था की एक खूबी यह है कि 
न तो समाज व्यक्ति को भूल सकता है भौर न व्यक्षित ममाज 
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से लापरवाह हो सकता है । भ्रपितु दोनो' श्रन्योन्याश्रित 
(7/ध46०००१९८७४) होते है श्रौर इसलिए दोनो का सुधार 
होता रहता है। * का 

(५) श्रेणीसहित समाज को रखना कुछ मनुष्य स्वभाव का 
अंग सा बन गया है। हमने देखा है जिन देशो में केवल एक 
ही मध्य श्रेणी थी तो उनमें भी उनके दो भेद उच्च श्रौर अनुर्च 
के नाम से हो गए। 


पनद्रहवां प्रध्याय 
बेदिक राज्यप्रथा 
राज्य की आवश्यकता 


माकसे के बाद में भ्रन्तिम वस्तु वरंगंवादी समाज है। उप्तके 
बन जाने पर राज्य स्वयमेव नष्ट हो जाएगा। परन्तु भारतीय 
राज्यपद्धति में राज्य को भ्रनिवाय संस्था ठहराया गया है। 
१९३३ ई० में फेसिस्ट इटली में २२ संघ (0०क०थरांणाड) 
थे श्ौर सोवियत रूस में ४६ व्यापार संघ थे। हमारी राज्य 
व्यवस्था के बनाने वाले केवल चार (४) ही श्रेणी था वर्ण 
(5७४) थे। जैसा कहा जा चुका है उनमें से एक शिक्षा 
सम्बन्धी, दूसरा प्रबन्धसम्बन्धी, तीसरा घनोत्पत्तिसम्बन्धी 
और उनके प्रबन्ध से सम्बन्धित भ्रौर चौथा शारीरिक परिश्रम 
से सम्बन्धित था। इन चारो श्रेणियों के कक्ष त्व को मयदि के 
भीतर रखने तथा उनके समस्त पुरुषार्थों को संगठित करने 
के लिए एक भुख्य व्यवस्थाविधायिनी सभा (एक्लाए्ग 
7.68 भ479० 300०५) होती थी जो चारो' संघो' के प्रतिनिधियों 
से बना करती थी । उसका एक मुख्य प्रधान (राजा) 
निर्वाचित होता था, और व्यवस्था विधायिनी सभा के अन्तयेंत 
रह कर काम करता था | इस राज-पद्धति से बने हुए राज्य को 


श्श्० 
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मानव राज्य कहा जाता था।' जिस प्रकार किसी भी छोटे समूह 
या समुदाव को नियन्त्रण में रखने के लिए एक मुखिया की 
जरूरत होती है उसी प्रकार देश को सुशासन में रखने के लिए 
एक राजाकी जरूरत होती है। उसे चाहे राजा कहें या सभापति । 
राजा से घृणा क्यों होने लगी जब राजा प्रजा के अनुकूल काम 
न कर के स्वेच्छाचा री बन गए* घौर प्रजा पर अत्याचार करने 
लगे। चाहिये तो यह था ऊि राजा की इस निरंकुशता को दूर 
करके राजसंस्था को फिर अच्छा बना लेते परन्तु वर्गवाद ने 
अपने को दूसरे किनारे पर पहुंचा कर राजा के होने को 
भावश्यकता ही से इनकार करना शुरू कर दिया। राज प्रबन्ध 
की स्थिति के सम्बन्ध में इस देश का [जो प्रबन्ध था वह मुक्त- 
कंठ से प्रशंसा के योग्य था । अनेक देशी शौर विदेशी विद्वानों 

मे उसकी जी खोलकर प्रश्ता भी को है। हम यहां उसका स्थूल 
ढांचा देते है :-- 

प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था 
सर चालिस मेटकाफ के लेखानुसार यहां की ग्राम पंचायतें 

छोटे मोटे प्रजातन्त्रीय राज्य थे। उनमें प्रत्येक ऐसी बातें शामिल 

थीं जिनकी प्रामो को जरूरत हुआ करती है। उनका विदेशों से 

कोई सम्बन्ध नहीं होता था । वे तब ही समाप्त हो सकती थीं 


(१) इसको अग्रेजी शब्दो' में &750०-व०ँा०-०४०७ ॥06 
॥0७]७ 0 हह 9650 जाला 6. .९झंश्रव्वंणा 09 ॥6 शांइट्ड - 
फलाएंता 089 धाए. बोला 6 क्राधयशाहशा कहा जायगा 
(#॥छथा) १, त्तेला। इलंदावीए 59ल्‍ंग्रोह्ा ऐ७ 0: 
पछ#82 9०) 0955. 

(२) वह एक राजा ही तो था जिसने क्राम्बेल की ७'* 
कब्न से मिकलवा कर फांसी पर लटकवाया था | 
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जब उनसे पहले सभी कुछ समाप्त हो जाता था। एक वंश के 
बाद दूसरे वंश उनमें शामिल होते रहते थे । क्रांति पर ऋति 
सफलता के साथ होती रहती थी परन्तु उनका ग्राम की 
पंचायतो' पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने पाता था। इन ग्रामों 
की पंचायतों ने भ्रन्य बातों की आपेक्षा श्लार्वजाति की रक्षा 
करने में सब से अधिक काम किया था। इन पंचायतों के 
द्वारा ग्रामीण प्रजा के मनोरंजनों श्र बड़ी सीमा तक उनकी 
स्वतन्त्रता में बाधा नहीं पड़ने पाती थी ।" 


(२) सरजाजे बरडंबूड (झा एउब्णए6 छ77 ७००१) 
ते अपने एक ग्रन्थ में लिखा है “हिन्दुस्तान में सब से श्रधिक 
घाभिक शोर राजनैतिक क्रांतियां हुईं हैं। दुनियां में भन्यत्र 
कहीं ऐसा नहीं हुआ है परन्तु ग्राम पंचायतें, समस्त देक्ष में 
अपना काम विना किसी रुकावट के करती रहीं। सिंथियन, 
ग्रीक, अफगान, भंगोल भादि भ्रपने-अपने पहाड़ी देशों से 
आकर भाक्रमण करते रहे । इसी प्रकार पौ्चगीज, डच, इंगलिश, 
फ्रॉंच भौर डंन अपने-अपने समुद्रों से भाये श्रौर सफलता के 
साथ झपना-अपना अधिकार देश के कुछ-कुछ भागों पर करते 
रहे परत्तु ग्रामों के घामिक झौर व्यापारिक संघों (?०(६००5; 
हद्चत० एगंणार३ ण॑ शा।॥8०) पर उनके अतने या जाने 
लि जि क 2 का आय डक कया जेल कट न कि सन सकी मल कटनी 
(7) ए४०-ब्कषष्य (ए०कणाएक्रंग्णःए095 एी प्रणाहट८ रण 
(02०००००३ 4832, रण गा 2फफ्द्मवंड 54--९, ३३ धृएए६ढ्पे 
पा 0००८ ].6व००| ठ0९. वय कवारंला। वाहांब 99 ह३व4 
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का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वे एक चट्टान की तरह, ज्वारभादे 
के चढ़ाव और उतार से श्रप्रभावित रहे ।९ 


(३ हिन्दू राज्य की प्रादर्श नीति यह थी कि ग्राम पचायतें 
तथा अन्य राज्य की संस्था, सर्व साधारण के कार्यो" में, इतना 
कम, जिससे कम होना सम्भव न हो, हस्तक्षेप करतीं थी। इन 
सस्था प्रो के काम जानोमाल की रक्षा श्रोर मालगुजारी के वसूल 
करने तक, जिससे रक्षा का काम उचित रीति से हो सके, 
सोमित थे ।*९ 


(४) राजनैतिक श्रौर सामाजिक सस्थाओ्रीं की सीमाएं पृथक 
पृथक थी परन्तु दोनों जनता के लाभ में, एक-दूसरे को सहयोग 
देती थी । पश्चिमी देशों की अपेक्षा यह्‌ यहा की विशेषता थी । 
पश्चिमी देश सव (जगह और ग्राम) पर नियन्त्रण रखने के 
लिये, राज्य के प्रत्येक कार्य में हस्ताक्षेप किया करते हैं चाहे वे 
काम राजनेतिक जीवन से सम्बन्धित हों या सामाजिक जीवन 
से । पश्चिमी देशों में पहले राज्य समाज का एजेन्ट होता था 
पीछे से (समाज का) मालिक बन गया झौर समाज अपनी 
स्वतन्त्रता ख़ोकर उसी में शामिल हो गया परन्तु प्राचीन काल 
में इस देश के राजे राज्य के सरदार हुआ करते थे, समाज 
के नहीं |! 





(॥) पावण्छांश क्षा& री वाहा8 0॥ 87 06ण३० कक 
एछा००१ ?, 320. 

(2) 7.0० 09एक्षापपढ( संए दापथा। वाठंब 9५9 4004 
एप शैणपटां ९. ३. 

(3) [.2्व्व 9078 ॥7 ह9रणंशा। [एठ8 ?. 4. 
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(५ इंगलंड में स्थानिक संस्थायें काम भी श्रधिक करती हैं 
और राज्य की अपेक्षा घन भी बहुत खर्च करती है परन्तु वे राज्य 
की बनाई हुई संस्यायें हो हुम्ला करती है और राज्य के प्राधीन 
ही रहा करती हैं परन्तु प्राचीन भारत की पंचायतें स्वतन्त्र भौर 
वशों के जीवन और सगठन प्रवाह उनकी अवस्थाप्रों के प्रभाव 
से बना करते थे ।* 


(६) इन्ही स्वतन्त्र पंचायतों श्रौर संघों से, क्योंकि इनका 
सम्बन्ध केन्द्रीय राज्य से हुआ करता था, इस देश में एक वार 
इतना बड़ा साम्राज्य बना था, जो इस समय की ब्रूटिश इण्डिया 
से बड़ा था और जिसका विस्तार श्रफगानिस्तान से मैसूर 
तक था ।१ 

(९) यह समभना भूल है कि प्राचीन भारत जंगल ही जंयल 
था। यह वह भूमि थी जिसमें बहुतायत से कृषि होती थी। 
अनेक प्रकार के भन्‍न पैदा होते थे | व्यापार बहुतायत के साथ 
होता था, अनेक प्रकार के कला ग्लौर कौशल के काम जारी थे। 
सुभीते के साथ एक से दूसरी जगह पहुंचने के लिये सड़क थीं 
श्र व्यापार-पथ व्यापार के लिये बने हुए थे जिनके किनारे 
थोड़े-थोड़े श्रन्तर से कुछ घमंशालायें थीं और सायेदार वृक्ष भौर 
फल देने वाले पेड़ लगे हुए थे। भ्रब॒ भी अश्रनेक जगह हिन्दू 
श्रावादी में ये सब बातें मोजुद हैं । अनेक जगह शहर 
श्राबाद थे ।* 
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(८) सिकन्दर की चढ़ाई के प्रसंग में ग्रन्य-लेखकों ने लिखा 
है कि २००० शहर तो केवल पंजाब ही में थे ।' 


(६) यहां तक कि मुसलमानी राज्यकाल में, जो भ्रत्यन्त 
भ्रशांति-अस्थिरता का युग था, भारत के लिए वह भी 
प्राकृतिक मानसिक भ्रौर भ्राचारिक उन्वति का समय था। 
मुसलमान राजाझों का शासन राजधानी श्रथवा बड़े-बड़े शहरों 
तक सीमित था। पझ्रस्ल में इस समय को मुसलमाठी काल 
कहना सर्वधा घटनाओ्रो के विरुद्ध है इसलिए कि वह समय भी 
हिन्दुओं का उन्‍नत झौर पुरुषार्थ काल था। हिन्दू संस्कृति, उस 
काल में भी भ्रपना विस्तार करती रही जिसका प्रमाण अनेक 
बौद्धिक श्रौर धामिक फलती और फूलती सस्थाग्नरों का उस 
समय प्रचलित होना है । ८वी सदी में कुमारिल वेद का प्रचारक 
था, ६ वी सदी में शंकराचार्य हुए, इस समय सस्क्ृत के श्रनेक 
ग्रन्थ लिखे गए। ७३० ई० में कन्नौज के राजा यशोवमंन के 
यहां भवभूति भौर ललितादित्य ज॑से संस्कृत के विद्वान थे। 
€५० ई० में पद्मगुप्त शौर माघ, ११५० ई० में नेषध के 
रचयिता श्री हर्ष हुए जो जयचन्द्र [ कन्नौज | के दरवारी थे। 
८५० ई० में विहार में भट्ट नारायण झौर «०० ई० में राजशेखर 
झौर ११०० ई० में कनन्‍्नोज में जयदेव हुए। १२०० ई० में 
काइमीर में सोमदेव, क्षेमेन्द्र और विल्हण भौर राजतरज्िणी 
के लेखक कल्हण हुए । दक्षिण हिन्दुस्तान में वास्त [लिगायत ] 
रामानुज झौर माधव संस्कृत के घुरन्धर विद्वान हुए। इसी समय 
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विजयनग्र राज्य उन्तत हुआ । इसी समय कबीर के गुर 
रामानन्द काशी में हुये ।" 

(१०) बगाल के नवाब नासिरशाह ने (१२८२-१३२४ ई०) 
महाभारत का बंगला अनुवाद कराया । विद्यापति ने प्रभुवाद 
किया था। कीतिवास ने सायण के ग्रन्थों का बगला में झनुवाद 
किया । हुसेन शाह ने मलघरवसु से भागवत का बंगला प्नुवाद 
कराया। श्री वल्लभ प्रौर चंतन्य ने १४ वीं सदी में भ्रपने-भ्पने 
सम्प्रदाय का प्रचार किया । 

(११) जब तंमूर देहली में मार काट करा रहा था उसी समय 
बगाल में कुल्लूक भट मनुस्मृति की संस्कृत टीका लिख रहा था। 

(१२) विहार में १२ वीं सदी में विज्ञानेश्वर ने 
मिताक्षरा लिखी । 

(१३) सिखग्रुर नानक, रामदास, तुकाराम श्रौर शिवाजी 
ने इसी बीच (सोलहवी भौर सतरहवोी शत्ती) में प्रपना-प्रपना 
कार्य किया । 

(१४) फ्रेंजर (पाथ्य्थ) ने एक जगह ढीक लिखा है कि 
जो लोग पश्चिमी दृष्टिकोण से, इस देश की नाप वोल ,किया' 
करते है वे बहुघा भूल जाते हैं कि उपयुक्त धामिक प्रोत्साहन 
में कितनी महान्‌ शक्ति निहित थी ।* 

(१५) इस प्रकार, सामाजिक आत्म-शासन में, हिन्दुसंस्क्ृति 
को पूर्णतया भ्रवसर मिला कि श्रात्म रक्षा करते हुए आत्म- 
दक्ति भी करती रहे । 
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(१६ प्राचीन भारत में ये स्थामिक राज्य [पंचायत] इस 
प्रकार से बना करते थे जिमसे सभी का उसमें प्रतिनिधित्व 
हो सके और सभी जहूरतें भी पूरी हो सके : -- 

१- परिवारों के मुखिया एकत्र होकर नियम बनाया करते 
थे कि जीवन का समय विभाग क्या हो और वह किस प्रकार 
पूरा किया जाय ? 

२ -वर्णो' के मुखिया शासन किया करते थे । 

३-काम चलाने के लिये तीम संघ [0णा०] हुश्रा 
करते थे :-- 

[१] व्यापार संघ [7790० 000], [२] वाणिज्य संघ 
[धल््णाशा। 5ण0]. [३] शिल्प संघ [2/90 6णा6] । 

(१७ इन स्थानिक राज्य सघों [पचायतों के लिये] निम्न 
शब्द प्रयुक्त हुम्ना करते थे :-१. कुल, २. भण, ३. जाति, 
४ पूगा, ५. बराट, ६. श्रेणी, > सघ, ८, नेग्म, €. समूह, 

१० सम्भूय समुत्यान । 
वेदिक तथा संस्कृत साहित्य में उपयुक्त नाम पाये जाते हैं |" 
(१८) नारद स्मृति में, किसी भी कला सीखने वाले के लिये 


[ 4एए7थशां०6 श्रांछ [ण शा३ शा] नियम श्रकित हैं। भ्रपरेन्टिस 
पुत्र के समान माना जाता था।* 


/१६] जाति पर पेशे निर्भर नहीं होते थे। प्रत्येक प्रकार 
की लेबर का मान होता था। 


(२०) ग्राम पंचायत के निर्णयों का अपील नगर की 
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पंचायतों में हुआ कग्ता था और नगर की पंचास्तों के राजा 
के यहां । राजा का निर्णय श्रम्तिम माना जाता था ।* 


(२१) ये पचायतें, भ्रन्‍्यों के सिवा, निम्न कार्य प्रावश्यक 
रीति से करती थी :-- 


१५ वतंमान म्यूनिसिपलदियों के काम, २. आबपाशी, 
३. नहर श्रीर तालाबों का बनवाना, ४. भ्राज कल का पबलिक 
बक्से, ५. भूमि का बन्दोवस्त, ६ सिवके जारी करना, 
७. शिक्षा का प्रबन्ध, ५५ चिकित्सा का प्रबन्ध । 


मर (२२) एक व्यापार संघ [एगफ्गगांगा थी खैबल शोध्था।5 | 
में १५०० व्यापारी शरोक थे। 

(२३) सीमेन [बडी नदियों झ्रौर समुद्रों में जहाज चलाने 
वालों] का संघ भी इसी प्रकार की पंचायत के प्रधीन 
काम करता था। है 

(२४) मदरास की एक शिला लेखों [घ्झाहम्णा#] की 
रिपोर्ट, जो १६९१८ में तय्यार की गई थी झ्ोर भोज पत्र के 
लेख [!75०770०7] स० ३३३ सेन्‌ १६१७ ई० से प्रकट है कि 
सन्‌ १०३ ई० में, एक कालिज राजा चतुर्वेदी के दान से, दक्षिण 
की एक ग्राम पंचायत ने स्थापित किया था जिसमें वेदिक ग्रन्थों 
का अ्रध्ययन कराया जाता था और निम्न विषयों के ग्रध्ययन 
करने वाले ३४० विद्यार्थी उप्तमें शिक्षा पाते थे, उनके रहने झौर 
भोजन का प्रबन्ध उसी पंचायत की ओर से था : - 
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विपय विद्यार्थितों की सख्था विपय विद्याथियों की संख्या 


१ ऋग्वेद ७५. ७. बौद्धायन गण, कल्प, 

२९ यजुर्वेद ७५ गृह्मसूत्र १० 
३ छान्दोंग्य-साम २० ८5. खूपावतार ४० 
४. तलवकार साम २०. &€ व्याकरण २५ 
५. वाजसनेय सहिता. २०. १०. प्रप्माकर ३५ 
६. प्रथववेद १० ११. वेदान्त १० 


(२४। इन पंचायतों में सम्मति टिकट द्वारा [५०४ ७४ 
७४॥०:] ली जाया करती थी । 

उपयुक्त प्राचीन राज्यव्यवस्था पर दृध्टिपात करने से, यह्‌ 
बात, उत्तम रीति से प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है। कितनी सुन्दर 
व्यवस्था है कि प्रत्येक ग्राम और तगर श्रपने अपने कार्यो के 
लिये पूर्ण स्वतन्त्र थे । यदि यह व्यवस्था ञ्राज देश में प्रचलित 
होती तो म बंगाल का प्रकाल पड़ने पाता मन उससे १५ लाख के 
करीब स्त्री, पुरुष श्रोर बच्चे काल का ग्रास बनते और न 
बिहार के उत्तरी भाग में रोगों से ८ लाख के करीब मनुष्य मरने 
पाते | इस व्यवस्था का यहां केवल दिग्दशन कराया गया है। 
अनेक तफसील की बातें छीड़ दी गई हैं। बर्गवादी जिस समाज- 
निर्माण का आदर्श दुनिया के सामने रखते है उ्से कहीं बेहतर 
यह समाज था जिसकी ऊपर चर्चा की गई है। 
सोवियत रूस की विपमता 


सोवियत रूस में, यह कहा जा चुका है कि उन व्यक्तियों की 
झाय में,भी विपमता और विभिन्‍नता है जो अपने को बर्गवादी 
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कहते हैं। इस विभिन्‍नता का स्वाभाविक परिणाम यह निकलता 
है कि उनके रहन-सहन के पैमाने में भी विभिन्‍नता हो। जो 
समूह अपने सदस्यों के रहन-सहन आदि में ऐक्य नहीं पैदा कर 
सका उसके लिये यह कहना कि वह जगत से विषमता को दूर 
कर देगा, ख्यालीपुलाव ही है ।" 
»... २- कथन मात्र के लिए ट्रस्ट उनके कारखानों को चलाते हैं 
परन्तु वे ट्रस्ट असल में सोवियत राज्य के ही प्र'ग हैं । इस दृष्टि 
से देखा जावे तो इस वर्गवादी सोवियत रूस श्रौर प्‌ जीपतियों 
के क्ृत्यों में कुछ भी नहीं या नाम मात्र का भेद निकलेगा ९ 


३-उपनिवेशों को भ्रपने श्रधिकार में रखने की दृढ नीति 
और साम्राज्यवाद की प्रप्रकाशमय कल्पना, जैसी भ्रिटेन की है 
आलोचना के लिये बहुत थोड़ी गुडुुजाइश रहने देती है भौर 
पालियामेण्ट के नियन्त्रण को भी ढीला कर देती है।” सोवियत 
रूत्त भी इस महायुद्ध [ ९४ ३६-४५] के बाद कुछ इसी प्रकार 
की नीति का प्रवलम्ब ले रहा है श्रौर वह नीति वर्गवाद के 
लिये घातक है। 

४- ट्रौंटुसकी ने एक जगह लिखा है कि "यह वात हमे याद 
रखनी चाहिए कि प्रजातन्त्रीय सस्थाग्रों के भ्रधिकारों को कम 
करने के खर्चे से समस्त शक्ति कुछ एक इने-गिन 
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व्यक्तियों के हथ में लाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ।" ट्रौद्सकी 
का यह कथन बहुत सचाई रखता ह। उदाहरण के लिये इंग्लैंड 
की पार्लियामेंट को देखो, वह्‌ आजकल कुछ एक देश प्रबन्धकों 
के हाथ की कटपुत्तली वनी हुई है या फ्रांस भर अमरीका की 
वेघानिक सभाझों को देखो, उनका प्रवस्ध विभाग से भंगड़ा 
रहा करता है, भौर इसलिये वे किसी प्रभावोत्पादक नीति के 
काम में लाने में भ्रसमर्थ सी रही हैं । यह फ्रांस श्लौर झमरीका 
की विशेषता सही परन्तु सोवियत रूपमें तो इस समय निश्चित 
रीति से प्रजा का शासन नहीं है । चाहे यह कही कि शासना- 
घिकार कुछ एक व्यक्तियों के हाथ में है था यह कहो कि स्टे- 
लिन की "डिक्टेर श्षिप” से समस्त देश शासित हो रहा है। 
दोनों बातें एक दर्जे तक ठीक है । परन्तु प्रत्येक दशा में वगंवाद 
का रूस में खात्मा हो रहा है । 


५ -निन देशों में प्रजातन्त्रीय राज्यभ्यवस्था का ढंढोरा 
पीटा जाता है वहां भी वास्तव में निर्वाचन कुछ एक व्यक्तियों 
के ही हाथ में रहा करता है । हम यहां दो देशों के उदाहरण 
देते हैं। पहले इंग्लैंड को लीजिये । यहां जब पालियामेंट के 
सदस्यों के निर्वाचन का समय भ्राता है तो ' कोंकस'"(0४ए८०४) 
नाम को संस्था निश्वयकर देती है कि किसको निर्वाचन करना 
चाहिए। उसके बाद मतदाता उसी का भ्नुकरण करते है श्रौर 
उसी को निर्वाचित किया करते हैं यह “कौकस” संस्था मुट्ठी 
भर श्रादमियों को समुदाय होती है। 

२--इसके बाद अमेरीका निर्वाचन पद्धति पर दृष्टिपात 








(7) 4वा्ंशां शाव शै[ु००थग इलंशाध्री० 80०ंक्षाडए 89 छा. 
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कीजिये। वहां “बोस”(छ०७) नाम की एक संस्था है। प्मरीका 
में यह संस्था चही काम करती है जो इंग्लेण्ड में कौकस किया 
करती है| प्रमेरीका का प्रेजीडेन्ट जनता द्वारा नही निर्वाचित 
हुप्नां करता, जनता का काम केवल इतना होता है कि दो में से 
किसी एक को चुन लेवे । उन दो का नियत करना जनता के 
हाथ में नहीं है। दोनों पार्टियों को संगठित करने वाले कुछ एक 
व्यक्तियों के हाथ में उनका नियत करना हुआ करता है ! बहुधा 
मतदाता प्रभावशाली व्यक्ति -मही हुमा करते । इनसे बहतर 
डिप्टी (पालियामेंट के मेम्बर) हुआ करते हैं। संक्षेपतः यह 
बात कही जा सकती है कि अ्रतिनिधि राज्यमें ग्रधिक मनो रंजक 
उसका “व्यवच्छेदशास्त्र” (#॥००७) नहीं प्पितु “रोगसि- 
दानशास्त्र” (7०/॥००४)) है ।" सोवियत रूस में तो निर्वाचन 
व्यवस्था इतनी भी परिपक्व नहीं जितनी उपयुक्त देशों में है 
इसलिए इस वर्गवादी प्रजातन्त्रीय राज्य को तो जहां तक प्रजाके 
प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, भ्रमेरीका श्रादि देशों से दुसरे 
तीसरे दर्ज ही पर मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। परन्तु 
वर्ण धाश्रम राज्य व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण (50) प्रपने प्रति- 
निधियों को चुनते हैं श्रीर वे ही प्रतिनिधि राजसभा का निर्माण 
करते है भौर वही राज्य सभा फिर राजा(प्रधान को चुन लिया 
करती है ! इससे साफ जाहिर है कि इस वर्ण झ्राश्वमवाले राज्य 
में उपयुक्त देशों की भपेक्षा प्रजा का भ्रधिक प्रौर साक्षात्‌ प्रति- 


निधित्व है । 


६-वर्गंबाद का यत्न यह है कि भ्मी र,गरीब, पूछजीपति, 


() एकएणप्ग्रांडय 99 शरल पे, ।.35 72. 435 गा 436 
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श्रमजीवी, मजदूरी के बेवने शौर खरीद करने प्रादि के सभी 
भेद दूर कर श्रेणी रहित समाज बना दिया जावे ।* परन्तु इस 
बाद के प्रचारक इस बात को नहीं सोचते कि मिन्त-भिन्‍न 
व्यवसाय करते वालों की भी तो पृथऋू-पुथक्‌ श्रेणियां बेन 
जाया करती हैं, उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है वर्ण 
व्यवस्था के रू से इसी प्रकार की व्यवसाय सम्बन्धी श्रेणियां 
बना करती हैं। फ्रांस, जमंनी श्ौर इंग्लैण्ड भ्रादि देक्षीं के 
विद्वानों ने इस भेद को भ्रनिवार्य समझा है । माकस ने 
श्रेणी रहित समाज बनाने का दाबीदार होने पर भी इन भेदों 
को स्वीकार किया है। उसने एक जगह लिखा है कि उनके 
कमाने के व्यवसायों से उनका विभाजन किया जादे।* वर्ण 
व्यवस्था भी तो यही है । वर्णो के भेद व्यवसाय के भ्रनुसार ही 
हुभा करते हैं जिनसे प्रपनी जीविका वे उपलब्ध करते हैं । 


७--मापर्स ने फिर एक जगह लिखा है कि इस दृष्टिकोण 
से वर्तमान मनुष्य समाज दो बड़े भागों में विभक्त होने योग्य 
है। (१) पू जीपति,( २) मजदूर* माव्से का यह कथन पश्चिमी 
समाज के भनुरूप है जैसा कि काव्फ ने लिखा है ।* परन्तु श्रेणी 
तो एक प्रकार की रही,श्रेणी रहित समाज तो न हुआआआ। समाज 








([]) ए०्क्रणणाडिए ०५ एज ॥5चत ला; 77% 


(2) “ग6 इललाहीट्शीए सथ्या0. ल॥0०0- ण॑ तेउघ्जिंगड 
ग्राह्य $8$ 09 06 ४४8७ (९५ स्व एरधर वश ( एावत ४९ 
7.छते 9. 62-68) 


(3) 6॥60 ४५ 7.959 7. 68. 
(४) ६००७८ (०-०४ ७५ 0०४७. 7. 694-695. 
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में श्रणियों का होना वास्तव में बुरा नहीं, होगा यह चाहिये कि 
उनमें सहयोग हो । वर्ण व्यवस्था के रू से जो श्रेणियां बनती हैं 
उत्तकी विशेषता यही है कि वे मिल्लकर झ्लौर बांट कर काम 
करती हैं जैसा कि कहा जा चुका है । 


समाज और राज्य 
वर्ण भ्रौर ग्राश्मम व्यवस्था चलाने के लिये, बल प्रयोजक 
भौर नियन्ता के रूप में मनु ने रग्ज्य भौर राज्यान्तर्गत विद्या 
सभा झ्रादि को माना है । प्राचीन काल में राज्य के प्राय: तीन 
मेद स्वीकार किये जाते थे: -( १) एकश्रभुक (!०एथ४०४०७) 
(२) प्रजातन्‍्त्रीय (7०००७४०), (३) अल्प श्रनाधिपत्य (0॥- 
8०४०५) इन तीनों में से प्रत्येक का काम यही था कि श्राश्रम 
भौर वर्ण व्यवस्था के नियमों को प्रचलित करे, श्री जयचरद्र 
लिखित एक ग्रन्थ में एक उदाहरण मिलता है कि किस प्रकार 
, ग्राश्षम व्यवस्था बलपूर्वक प्रचलित की जाया करती थी । राजा 
के पुरोहितों का यह कत्तेब्य होता था कि वे देखाकरें कि प्रत्येक 
व्यक्ति भाश्रम की मर्यादा का ठीक रीति से पालन करता है एक 
जगह लिखा था कि यदि भूठे साधु जिनका नाम“कहुक तापस” 
कहा गया है, गेरूये कपड़े पहन कर मुफ्तश्वोरी करने लगेंगे तो 
समस्त जम्मू द्वीप को वे ठगी से नष्ट कर देंगे। इसलिये पुरो- 
हित राज्याज्ञा लेकर ऐसे भूठे संन्यासियों को, संन्यास से लौटा 
कर ढाल तलवार देकर सेनिक बना दिया करता था।'" भस्तु 
उपयु क्त राज्य के विवरणों को देते हुए श्रीयुत जायसवाल ने 
एक जगह लिखा है कि यहां कभी-कभी दो राजे भी होते थे 





१--भारतीय इतिहास की रूपरेखा जिल्द १ पृ०३३८ 
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जिन्हें “डायर की (002०४७४) ” शब्द से श्राज पुकारा जाता है 
भौर जो प्रथा स्पार्टा में, नियमपूर्वक प्रचलित थी।* जो कुछ 
इसी से मिलती जुलती प्रथा आज नेपाल के हिन्दू राज्य में भी 
प्रचलित है । 
हीगल और राज्य-व्यवस्था 

बगंवादी और फासिस्ट दोनों जर्मनी दाशनिक ,हीगल 
(परव्भ) को अपना दार्शनिक पूर्व पुरुष मानते हैं। हीगल के 
दर्शन का एक भाग यह था कि “मानव समाज के संगठन की 
प्रस्तिम पूर्ति जातीयराज्य (]२४४०७७/ 8:0०) बना देने से हो 
जाती है ९ हीगल का कहना है पृथक्‌-वृथक्‌ व्यक्तियों के समु- 
दाय का नाम जनता ( 7००७)० ) नही है जो कृनिम रीति से, 
पारस्परिक लाभाय, जान बूककर इकट्ठ हुये हैं। बल्कि जनता 
उसे कहते हैं कि जो झ्राध्यात्मिक मेल से संगठित हुई है जिससे 
झौर जिसके लिये उसके व्यक्ति श्रपनी सत्ता रखते हैं। इसी लिये 
वरनस का कहना है कि फंसिस्ट संभूय कारिन राज्य ,00- 
7०7०८ 5:9/०) को मानते हुये व्यक्तियों को राज्य के भ्ाधीन 
5हराते हैं श्रौर उन्हें राज्य का एक अंग मानते हैं ।* क्रमश: 
पननति का ताकिक विचार वह हीगल के लिए पूर्ण स्वतन्नता 
की कार्य प्रणाली मात्र है ७५ जिस प्रकार हीगल ईसाईपन को 
समाप्त करना चाहता था उसी प्रकार मावर्स पूृजीपतियों को 
नष्ट करने की इच्छा रखता था ।९ 

-- मव॥४ एज 99 ॥- )8:45एथै- 
2+-- ठब्धाधरा ण ?0॥70 8७ 7.88 9, 222. 
3--785$०४४ 99 8०7 फणा65 9. 37, 
4-- 0०... 9. 84-85, 
$5--ए०्फ्शाणांध। 99 7.556 9, 57; 
6- 9०0... 9. 57-58. 
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२- मावसंवाद में “क्षत्रियाधिपत्यवाद (छ८एतआ5ए) जिस 
का भ्रभिप्राय भूमि को फोजियों के अधिकार में रखना है,मध्यम 
श्रेणी राज्य भौर वह राज्य प्रथा जो कुछ एक देश के श्रेष्ठ 
पुरुषों द्वारा समष्टि रूप से संचालित होती है श्रौर जिसे महा- 
जन राज्य प्रथा ( $वर्णाष्शका ) कहते हैं तथा जनसाघारण 
वर्गवाद राज्य भ्रथवा सम्पत्ति वालों में से मध्यम श्रेणी वालों 
के राज्य को स्वीकार करने से, समाप्त हो गया भौर ये धन्तिम 
वर्णित राज्य भी, मार्क के मतानुसार श्रन्त में समाप्त हो 


जावेंगे ।* 


३--प्रुरोहिंत राज्य (58०८००४॥7) जो श्रारम्भ में था, 
ऐसा कहा जाता.है भौर जिसे इस देश की प्राचीन पद्धति के 
भ्रमुसार ब्राह्मण राज्य (प48ंधाणा३ ईश्वरराज्य या प०००३०५ 
ईश्वर प्रभुत्ववाद) कहते हैं ।क्षत्रिय राज्य ( कष्णवगछाय या 
३गराधश४॥ या 7700०7४०४ राज्य का एक प्रकार जिसमें पदा- 
घिकारी बनने के लिये श्रावश्यक होता है कि वह एक विशेष 
परिमाण में सम्पत्ति रकसे) से बदला गया। इसके बाद वेश्य 
राज्य ( 0४एाधथांआ। ?]०४०८३०४ ) घनवत्तत्तात्मक राज्य की 
बारी भ्राई उसके बाद भन्त में शूद्र राज्य: ( एलथ्या०एल००७ 
+(00०००:००५ शभ्रप्रवुद्ध जनगण, शभ्रथवा 9270ल॑बांध्यांत्ण या 
]४8००फांडए या ॥0४गरञंफ ० हल एाणलब्पंध) भ्राया । इत्ति- 
हास गवाही देता है कि योरुप में ऐसा ही राज्य है। परन्तु इस 
का पभ्रभिप्राय यहुचहीं कि बाकी तीन वर्णों की उस राज्य में 
कुछ झावाज नहीं है । भ्रस्तु । इस देश की प्राचीन पद्धति में, 
उपयुक्त चार विभाग ही मनुष्य समुदाय के किये गये हैं। भौर 
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यह कहने की जगह कि ये चारों वर्ण प्रसन्धेध ,7700०7००४७०) 
है ।' यह कहना चाहिये कि मनोवेजश्ञानिक ढंग से इन चारों 
चर्णो का होना प्रतिवार्य है भौर प्राभ्षम तथा वर्ण की -मर्यादाओं 
के भ्रनुसार उनमें मेल रहना अनिवाय॑ है क्योंकि वे भ्रन्योन्या- 
धित हैं । फँसिस्ट राज्य को * झ्थवः वर्गवादी राज्य को” जिस 
का लेनिन ने विवरण दिया है, पुलिस राज्य कह सकते हैं परन्तु 
बर्णाश्रम व्यवस्था के श्रनुकूल जो राज्य बने उसे कदापि पुलिस 
राज्य नही कह सकते । 


आश्रम और वर्स॑व्यवस्था का समर्थन 


जान रसकिन ने भपने एक प्रसिद्ध ग्रन्यः (ए7/006४७|) में 
लिखा है कि पांच बुद्धेविययक बड़े पेशे हैं जिनक्रा-सम्बन्ध 
मनुष्यों की दंनिक श्रावश्यकताशओं से है श्रौर जो प्रायः सभी 
सम्य देशों में प्रचलित पाये जाते हैं । 

१--सिपाही (क्षत्रिय) का पेशा देश की रक्षा करना है। 

२- ग्रुर (९४४०7) का काम शिक्षा देना है । 

३. वंद्य का काम देश को स्वस्थ रखना है । 

४-वकील का काम न्याय की स्थापना करना है| 
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५- व्यापारी का काम देश की श्रावश्यकताओं को पूरा 
करना है। रसकिन की सम्मति है कि श्रावश्यक समय झाने 
पर इनमें से प्रत्येक को श्रपना कत्तव्य पालन करते हुए भ्रपने 
प्राण तक दे देने चाहिए,क्योकि जिस भ्रादमी को यह ज्ञान नहीं 
कि किस प्रकार मरना चाहिये, वह यह भी नहीं जान सकता 
कि मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए ।* 


इनमें से पहला पेशा क्षत्रिय का है भौर २ से ४ तक 
ब्राह्मण के पेशे हैं, पांचवां वेश्प का है। शूद्र वर्ण का रसकित 
मे यहां इसलिये' उल्लेख महीं किया कि उसे बुद्धि विषयक 
पेशों ही की चर्चा करनी थी । शुद्ध का पेशा बुद्धिविषयक नहीं, 
अपितु शरीर विषयक है । 

(२) एक भौर विद्वान्‌ रोवेक ने चार प्राश्नमों का उल्लेख 
इस प्रकार किया हैः--( १) गृुहस्थ (7॥6 आ00०॥०ए०),( २) 
ब्रह्मचय (7॥० (॥०००४०७) (३) वानप्रस्थ (706 श॥४४०) प्रौर 
(४) संन्यस्थ (77० 7०!8/0०5) रोवे का कथन है कि मनुष्य की 
सामाजिक प्रकृति होने की दृष्टि से इनमें दो की भौर वृद्धि होनी 
चाहियेः--(१) सामाजिक प्रेम का बल([[.00० ० 5००ंभ 7०४८), 
(२) राजनेतिकजबल का प्रेम ([.006 ण॑ एल्सांप्श ए०फरथ)* 
परन्तु ये भन्तिम दोनों तो उपयुक्त चार भाश्रमवालों के कत्तंग्य 
की कोटि में भा जाते है । इनको प्रथक्‌ ग्रिन्ती करने की जरूरत 





]--.०२८ ८ं। 7. 37 8580 38 
2>-06 73जसागणहज ०ण लागाब्थंव 99 075 6. 65. 


0942: 


| १७० ) 


क्षत्रिय, वंध्य प्रोर धूद्र शब्द श्रयुक्त होते हैं इसलिये डाक्टर 
भगवानदास की सम्मति है कि ब्राह्मण भ्रादि की जगह वर्णो के 
कुछ 0 रख लिये जावें जिससे वर्णों का जन्म की प्रच- 
लित जातियों छे भेद बना रहे । उन्होंने कुछ एक नाम चारों 
वर्णो के दिये हैं, उनका हम यहां जनता की ज्ञान वृद्धि के लिग्र 
उल्लेख करते हैं । 
कु १-पआह्यण के लिये: (१) शिक्षक, (२) जानदाता, (३) 
धेद्वानू, (४) व्च॑स्वी, (६) तपस्वी । 

२-क्षत्रिय के लिये:--(१) रक्षक, (२) त्राणदाता,( ३)वी र, 
(४) घुष्मी, [शक्तिमान] (५) तेजस्वी, (६ सहस्वी । 

३--वैश्य के लिए:--[8) पोषक,[२) भन्‍नदाता (३)दानी, 
(४) व्यापारी, (५) महस्वी, (६) झोजस्वी । 

४--शूद्र के लिए:--( १) सहायक, (२) सहायदाता, (३) 
सेवी, (४) श्रमी, (५) तरस्वी, (६) दमस्वी ।९ 

७--इटली की भाबादी ४० मिलियन प्रर्थात्‌ ४ करोड़ है 
परन्तु उनमें फंसिस्ट केवल १० लाख हैं इसी प्रकार रूस की 
पाबादी १६० मिलियन भ्र्थात्‌ १६ करोड़ है परन्तु उप्तमे वर्ग 
वादी केवल तीस लाख हैं।* 

८--पू जीपतियों का साम्राज्य प्राय: न बदलने वाले प्रनि- 
यन्त्रित शासकों से भरा हुआ होता है। वे निर्दयता करने में 
परिपक्व होतेहैं श्री जनता पर भ्रातंक रखते हुए उनकी संपत्ति 
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का हरण करते रहते हैं ।' इंग्लैंड भादि इसी प्रक.र के राज्य 
हैं, इनका विश्व भावना वाद से कोई लगाव नहीं । 

€--कलहकारी (786 फ़्णार) भ्रनियन्त्रित जासक अपनी 
रक्षा के लिए इनको रक्‍्खा करते है । इस देश में पी. भाई. डी. 
इसी प्रकार के व्यक्तियों का सम्प्रदाय है । रूस में इस सी. श्ाई, 
डी. को पहले चेका (१४८ (४६८४) कहा करते थे। परन्तु अब 
उन्हें जी पी. यू. (0. 9. ए ) कहने लगे है ।* ये श्रामतोर से 
निबलों को सताया करते हैं प्रोर बलवानों से डरा करते है। 
इस मामले में रूप प्रौर इग्लेण्ड में कोई अन्तर नही है । 


बैंदिक राज्य और एक विशेषता 


बेदिक राज्य की एक विशेषता है कि इसमें प्रजा को माग- 
रिक्रता के साधारण श्धिकारों के सिवा जीवन निर्वाहि श्रधि- 
कार (फा8॥६ ० ॥शं॥४' प्राप्त होता है। ऋग्वेद में एक जगह 
प्रंकित है कि “(राजसंचालक) विद्वान भूख से (किसी को) नहीं 
मरने देते, भ्रधिक खाने वाले को ( भले ही ) मरने के ग्रवसर 
प्राप्त होते रहते हैं। निश्चित रीति से पोषक का धन नष्ट 
नहीं होता” ।९ मतलब स।फ जाहिर है कि भूख से किसी को 
नही मरना चाहिए प्रधिक खाकर भले हां कोई मर जावे | 
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जो लोग भूख को दूर करने में सहायता देते हैं वे सुखी रहते 
हैं परम्तु इस कत्तेब्य का न पालन करने वाले सुखी नहीं रह 
सकते । यदि इस देश में वंदिक राज्य पद्धति प्रचलित होती तो 
बगाल में लाखों प्रादमी भूख से न मरने पाते । इस प्रसंगमें हम 
सोवियत रूस की इतनी प्रशंसा कर सकते हैं कि इंग्लेंड प्रादि 
के विपरीत वहां बेकारों की सत्या का प्राय: प्रभांव हैं । 


सोलह॒वां श्र॒ध्याय 
“समाजवाद की एक शाखा” 


0पग्रीत 8020 शीाशा। 


समाजत्राद की एक शाखा 


गिल्ड समाजवाद, समाजवाद की शाथ्षा है जो २०वीं सदी 
की दूसरी शताब्दी में इग्लैंड में मुख्यता को प्राप्त हुई। उसके 
बाद जगत्‌ के दूसरे भागों में भी उसका फेलाव हुआ ।* यह 
वाद“व्यावसायिक स्वराज्य्र”है। प्रचातन्त्रीय नियमों का व्याव- 
सायिक श्रौर राजनैतिक विषयों में लागू करना इस बाद का 
उद्रेदय है । जाति के श्राथिक जीवन को व्यावहारिक भाधार 
पर संगठित करना भी इसके उद्देश्य में शामिल है । व्यावहा- 
रिक भ्रांघार इस वाद का यह होगा कि समस्त जाति का, देश 
के व्यवसायों पर श्राधिपत्य हो झौर हाथ तथा मस्तिष्क से 
काम करने वाले श्रमजी वियों के हाथ में उसका प्रबन्ध हो भ्रौर 
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इन श्रमजीवियो का सम्बन्ध गिल्ड से हो। ग्रिल्ड वालों का 
विश्वास है रे जब तक विस्तृत प्लौर महत्वपूर्ण साधारण 
नियम झाधथिक पवस्थासे लागु न किये जावेंगे तब तक स्व॒राज्य 
भी वास्तविक न होगा। वास्तविक स्वराज्य तो व्यावहारिक 
ही हो सकता है । मनुष्य के द॑ निक कार्य की प्रवस्था, भ्ावश्यक 
रीति से उमकी प्रवृत्ति भौर स्थिति पर, एक नायरिक की हैसि- 
यत से प्रपना प्रभाव डालेगी । श्राधिक व्यवस्था भनुष्यों में जो 
सबसे श्रधिक भच्छापन है यदि उसे कार्यायं बाहुर न निकाल 
सकी तो समभना चाहिए कि वह झ्पना काम पूरा नही कर 
सकी । जीवन के प्रत्येक विभ्यग से यदि घन की लोलुपता के 
कारण, मनुध्य ने शिक्षा, घम्म, वंधामिक नियम श्रौर सात्विक 
व्यवहार और चिकित्सा को खो दिया तो भ्रनेक भ्रकार के रोग 
प्रादि से मनुष्य घन भी नही पंदा कर सकेगा । ग्रिल्ड समा- 
जवादियों को चाहिए कि वे समाजवादियों को समभावे' कि 
साक्षात्‌ राज्य के पभ्रन्तगंत जो व्यवसाय है श्रथवा जो व्यवसाय 
झ्रनियन्त्रित शासन मर्यादा से किए जाते है उनको न सहयोग 
देवें न उन का विश्वास करें।* 


एक दूसरी दृष्टि 

टेलर का कहना है कि एक उन्मादपूर्ण किवदन्ती, अनेक 
श्रष्ठ पुरुषो श्रौर राजनेतिक कलबों में फंली हुई है कि उन्‍नति 
(07००5) शब्द का भाव किसी नई वस्तु का खोज कर लेना 
है। परन्तु सचाई यह है कि भनेक सूरतों में, उन्त्रति का भ्रभि- 
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तो $ सर्वाश में 
प्राय किन्‍्ही पुरानी बातों पर लोटना ही होता है । सर्व 
तो नहों परन्तु श्नेक थ्रंश्ों में यह बात ठीक ही भतीत होती है। 
कानूनों की अधिकता 


प्रनियस्तित शासनों को इढ़ करने के लिए अनियस्तित 
शासक कानुनों ही का प्राथय लिया करते हैं। यहां हम एक 
दो उदाहरण देते हैं:-- (१) इंग्लैंड की परालियामेंट ने दे श्े 
से १६३० तक १२ वर्ष के भीतर ७५० कासून बनाए ये जिनके 
छपे हुए पृष्ठों की सख्या ८००० थी। 

२- इसी १२ वर्ष के भीतर संयुक्त राज्य अमरीका के भनेके 
राज्यों मे ६० हजार कानूत बनाये थे । इतने कानून बनाने 
वालों ने एक नियम यह बना रवखा है कि काबून की झनभि- 
जता कोई:उज् नहीं है।” इस सम्बन्ध में एक मनो रंजक घटना 
है। एक हाईकोर्ट की “रिपोर्ट में एक जज का लेख अंकित है 
कि "इस वैधानिक नियम की भोर एडवोकेट जनरल ने मेरा 
घ्यान नहीं दिलाबा ।” प्रइन यह है कि क्या इसे जज के लिए, 
(407008 री गिर [39 48 70. ७०0७९ ) यह नियम लागू 
नहीं था ।* * 


वतेमान कथित प्रजातस्त्रीय राज्य का अभिषान 

टेलर ने एक जगह लिखा है कि मनुष्यों की समाप्त न होने 
चाली स्मृति ही का नाम परम्परा है। उसका विचार था कि 
कई सूरतों में पीछे लोटने ही का नाम उच्नति है जैसा ऊपर 
कहा यथा है । जो लोग आज के यज्य के प्रकारों को भच्छा 
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बतलाकर बीते काल की निन्‍दा किया करते है उनके लिये ठेलर 
ने एक बड़ी कठोर बात लिखी है। वह कहता है झ्लाज कल का 
इब्तहा रबाजी के द्वारा ढोल पीटने का तरीका, एक सीमा तक 
सफल हो रहा है| इसी इश्तहारबाजी द्वारा कहा जाता है कि 
वर्तमान शासन श्रधिक प्रजातन्भीय नियमों पर चल रहा है उत् 
की अपेक्षा जो मध्यकालीन युग मे था । टेलर की दृष्टि में यह 
भादरचर्यजनक दावा इतिहास की बड़ी से बड़ी शेखी है।' 
२-अपने ग्रन्थ के प्रारम्मिक अध्याय में जिसका शीर्षक 
“गिल्ड सिस्टम का ऐतिहासिक ग्राधार” है, समाप्त करते हुये 
टेलर ने लिखा हैं:--* उन कारणों ने, जो अत्यन्त केन्द्रीपयकरण 
तथा राजा झश्लौर सिनेट के मध्य ग्रान्तरिक शक्ति प्राप्ति के लिये 
कलह उत्पन्न कर रहे थे, रोम के साम्राज्य को मष्ट भ्रष्ठ कर 
दिया" । “रोम इसीलिये बरबाद हुआ कि उसका राज्य, ससार 
में सबसे प्रधिक केठोर था” । उप्तकी वरबादी के कारण वे 
जंगली प्ौर प्रसम्य जातियां हुई जो यह भी नहीं जानती थी 
कि राज्य क्‍या हुप्रा करता है। परन्तु सचाई यह है कि टयूटन 
(7८००४५) जातियों द्वारा, रोम बरबाद नही हुआ । उसकी 
बरवादीके प्रसलीकारण उसके शासक पस्‍ौर पधनियन्त्रित भासको 
हुये थे । इन्ही कारणों से ब्रिटिण साम्राज्य भी बरवाद होगा ।१ 


गिल्ड प्रथा के तीन बुनियादी नियम 
मुख्य तीन नियम हैं, जिनके भाघार पर “'गिल्ड सिस्टम” 
स्थापित हुप्मा थाः-- (१) सर्वेताधारण के सामाजिक जीवन 
संगठन का मुख्य भाधार व्यवहार व्यवसाय तथा व्यापार को 
(सब ठणव गगन ०५ 6. ए- 5. व०्शण 7. 2629, 
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श्रेषी बद्धता होनी चाहिये, ।२) गिल्ड का स्वप्रबन्धित (वा 
24०7088८0) होना भावश्यक है.। (३) ग्िल्ड फो वर्तमान समाज 
की उत्त प्रवृत्ति से, जो भत्यन्त केन्द्रीयकरण से सम्बन्धित है, 
बचना घाहिये ।* 


गिल्ड के संगठन का पहला झुख्य नियम 
गिल्ड के प्रन्त्गंत जितने संगठन हों, उनकी सामाजिक 
बनावट व्यवसाय विभाजन के प्राधार से होनी चाहिये । माग- 
रिक प्पने-अपने व्यापार या पेशों की बुनियाद के साथ संगर- 
ठित होने चाहिएं, भूमि या. क्षेत्रविशेष ,के प्राधार से नहीं। 
इस प्रकार का सगठन तिम्न रूपों में भव भी मौजूद है जसे:-- 
(१) चाय की सैती के हिस्सेदार,(२) रई के व्यवसाय से 
सम्बन्धित व्यापार संघ, (३) भ्रध्यापकं समुदाय, (४) डाकटरों 
की समिति तथा(५,कानुनी .पेशा करने वालों को संघ्‌ इत्यादि । 
स्पष्ट है कि उपयुक्त विभाग पेशे के प्राघार ही! पर किये गये 
हैं। श्राज की निर्वाचन पद्धति.का पाषार॑ क्षेत्र श्रृथात॒ नंगर वा 
ग्रामों का एक भाग होता है, जहाँ के मतदाता किसी को सिर्वा 
चित किया कश'ते हैँ'। परन्तु गिल्ड' प्रया में व्यवसायों की 
मिस्तता उसके किसी ग्रुप के निर्माण के साधक हुआ. करते हैं । 
गिन्‍्ड सिस्टम और वंसुंव्पवस्था ' 7 
कि वर्ण भी पेशों के आधार से बनते हैं शोर गिल्ड की बनावट 
के भ्राधार-भी पेशे होते हैं। इसलिये मौलिक भोधार ' गिल्ड 
पौर बर्ण का एक ही है। और यह ,संभता प्रकंट करती है कि 
_गिल्ड अरया के संचालक, ..वर्तमात_ ले _ के संचालक,...वर्तमान _ल्ेश "के भाषार के साथ 
. पश्र० ठणीठ 8६86 69 0-0. 8. ००% श 
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निर्वाचन पद्धति को प्रपेक्षा, वर्ण के प्राधार व्यवसाय या पेशों' 
को, भपने गिल्डों या संघोंके बनाने के लिये भधिक उपयोगी 


समभते हैं । हे 


इंग्लैणड के राज संगठन के दोप 

इंग्लेण्ड में दो पालियामेंट हैं । एक को 'हाउस भाफ लाडंस' 
कहते हैं। इसके सदस्य भ्रधिकतर पादरी या अमीर झोर धनी 
हुभना करते हैं। यह संगठन प्रत्यन्त श्रुटिपूर्ण है प्रौर इसमें 
भधिकतर भ्रयोग्य पुरुष ही धाया करते है जिन्हें किसी भ्रवस्था 
में भी शिक्षित भौर कार्यकुशल पुरुष या उनका प्रतिनिधि नहीं 
कहा जा सकता (२) दूसरे को हाऊस झ्लाफ कामस्स-सर्व- 
साधारण का संघ कहते हैं । इसमें भधिकतर कारोबारी श्रादमी 
या मजदूर श्रेणी के व्यक्ित भाया करते हैं। इसे भी भ्रुटिरहित 
बा योग्य पुरुषों का संगठत नहीं कह सकते है ।* इसकी पश्रपेक्षा 
बर्ण-भाश्रम-राज्य सभी श्रेंणियों का सम्मिलित प्रौर प्रतिनिधि- 
राज्य हुप्ला करता है। उस राज्य प्रणाली की अपेक्षा इंग्लैंड की 
राज्य प्रणाली किसी गिनती में श्राने योग्य नहीं है । 


गिल्ड का दूसरा नियम 

दूसरा नियम यह है कि ग्रिल्डको घर ग प्रबन्ध स्वयं करना 
चाहिए । इस स्वप्रबन्ध-प्रया से सूखी हड्डियों में जान भा जाया 
करती हैं, इससे भच्छा शोर कोई ढंग झात्मझातन का नहीं , 
है । इस संगठन में व्यापार कुशल,धनी, कुलीन भौर चिकित्सक * 
भादि सभी भा जाते हैं ।* 
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मरिन्ड का तीसरा नियम 
गिल्ड को प्रनुत्यानयोग्य (एरष्णभ०)) नहीं होना चाहिये 
जितना व्यापार ब्रादि पेशों के प्रतिनिधित्व के लिये भ्रावश्यक 
है उससे भ्रधिक विस्तृत उसे नहीं होना चाहिये ।१ एक उत्तम 
शिक्षित समाज का कत्त॑व्य यह होता चाहिये कि जितना संभव 
हो राज्य से श्रधिकार लेकर उन्हें मपने कब्जे में करे | राज्या- 
पघिकार बढ़ाना तो पाप ही समझना चाहिये क्योंकि श्रधिक 
से प्रधिक सभ्य वही समभा जाता है जिसे पुलिस से कुछ हिंदा- 
यतें न लेनी पड़े । ग्रिल्ड का भ्रन्तिम घ्येय स्त्र्यं स्टेट बन जाना 
ही होना चाहिये भ्रोर वह[इस 2क्रार कि राज्यप्तस्था का निर्माण 
गिल्ड के प्रतिनिधियों से होने छंगे ।९ जिसका श्र्थ यह है कि 
बर्णों के प्रतिनिधियों से राज्य संस्था का निर्माण होना चाहिएु। 
हमने इस गिल्ड सिस्टम का जो उल्लेख यहां किया है बह येखल 
इस उद्देश्य से कि जिससे वर्तमान भारतीय थिक्षित समा 
समभ ले कि जिस वर्ण झ्राश्रम की संत्या के सम्पर्क में, श्राति मी 
यह कतरा रहा है किस प्रकार दुनिया का दूगदा शिशि/ 
समाज उन्हीं के प्रपनाने को प्रग्रतर ही रहा 6।_ /7 / १7 
प्रकरण को समाप्त करने से पहले कुछ उठवेप व 
रसल के एक निवस्ध का ग्रोर कट देवा _ठवहीी मे 
लेखक ने यहू निबन्ध मिह्ड अद्यार्ली के बा न 
ि्न्मप्ण याद किीशल टी 
2. 8०. 7, 66 2८6 425, 
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( श्ष० ) 
स्वतन्त्रता के मार्ग रे 
_ वर ट्रेंड रसल ने लिखा है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के घार 
मार्ग हैं:-(१) (स्टेट) सोशलिज्म (राजकीय समाजवाद) (२) 
(दाशंनिक। फ्रान्तिकारी, (३)राजविरोधी समाजवाद (5,7वद्के- 
गा) भौर (४) गिल्डवाद। इन वादों के सम्बन्ध में रसल 
महोदय ने प्रपनी सम्मति इस प्रकार दी है: “घुद्धकान्तिवाद 
यद्यपि श्रन्तिम ध्येय यही होना चाहिए श्रौर समझना चाहिए 
कि यह वाद जिस पूर्ति के लिए समाज वना है, इस समय उस 
का कार्यास्वित होना, प्रसम्भव भौर यदि प्रारम्भ भी किया 
गया तो एक वर्ष से श्रधिक समय तक बाको नहीं रह सकेंगा। 
(२) माक्सवाद राज्य को भ्रत्यधिक - श्रधिकार देता है। (३) 
राजविरोधी सम/जवाद जिसका उद्देश्य राज्य को समाप्त कर 
देना है, मेरी सम्मति में, विवश होगा कि पुनः एक केदीर 
शासन प्रथा को, इसलिए प्रचलित करे कि उसके द्वारा विरोध 
करने वाले उत्पत्ति के साधक समुह को नष्ट करे। (४) सेव 
श्रेष्ठ काम में भरा सकने योग्य “गिल्ड प्रथा” है जो राजजीय 
समाजवाद में जो कुछ भ्रच्छा है उसे भी स्वीकार करता है भौर 
राजविरोधो समाजवाद के भय को भी जो उसे राभ्य से हैं 
मानता है। भ्ोर इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उतने , 
समस्त गिल्डीं का एक प्रतिनिधि संघ बनाना स्वीकार कर 
रवला है इस सघ के वनाने के हेतु वे ही हो सकते हैं जो मिल- 
भिन्‍न जातियों के प्रतनिधि संघ बनाने के हुआ करते है।' (२) 
जो वर्गवादी यह समझे बेठे हैं कि. वर्गवादी राज्य के शातिर 
ज्म्हीं 7 45403 00 87:66: अकक ५ होना चाहिए । जो झांज उसकी वकालत कर रहें ९? 
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वे स्वार्थी भौर साकांक्ष प्रबन्धकों के ढंग के व्यक्ति हुआ करते 
हैं। ऐसे व्यक्ति जब शाप्तक वन जाते हैं तो वे न विरोध सहन 
कर सकते हैं न स्वतन्श्रतः के प्रेमी हुआ करते हैं।* 

(३) गिल्ड प्रथा वालों को कुछएक लोग सीमा का उल्लेंघन 
करने वाला समभते हैं परन्तु यह उनकी भूल है। गिल्ड वाले 
झसल में राजीनामा-प्रिय होते हैं। उनके विरुद्ध मावर्स एक 
श्रोर भ्राज के वर्गवादियों की तरह राज्य को बहुत भ्रधिकार 
देने का नाम नहीं लेता है भौर दूसरी भोर कहता है कि वर्ग- 
वादी क्रान्ति पूरी हो जायेगी तो राज्य स्वयमेव' नष्ट हो[जावेगा 
'श्रसल में माक्स विचार राज्य के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं है । यह 

तो साफ जाहिर है कि राज्य सदा के लिये नष्ट नहीं हो 
सकता | प्रपराधियों को दण्ड देने के लिये, उसका होना 
प्रनिवाय है ।* के 


. (४)मस्विएक को. भ्रच्छा बनाने श्ौर प्रधिक से श्रधिक देते 
योग्य करनेके लिये ३ बातों की. जरूरत है-(१)कलाका भ्रभ्यास्त, 
(२) स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि उत्पन्न प्रवृत्ति की काम में ला 
सके श्रोर (३) जनता में ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि उपयुक्त 
कार्यों के कार्यकर्ताशरों को साधुवाद दें जिससे उनकी उत्साह- 

वृद्धि हो। इनको पूर्ति करने में वर्गंवाद तो असफल हुआ परल्तु 

गिल्ड प्रथा सम्भव है कि सफल हो सके, इसलिये कि पू जीवाद 
के सम्बन्ध में अधिक से अ्रधिक सुलझा विचार गिल्ड श्रषा भोर 
इस पथ के पंथिकों का ही है ।* ., 


(7) ए०४१ ॥० उयर0०का एज छक्वा7870 7२४६५६ 2. ]6. 
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उपसंहार 
भ्रव हम इस ग्रन्थ को कुछ एक शब्दों के साथ .समाप्त 
करना चाहते .हैं | इस ग्रन्थ में प्राचीन काल में प्रचलित वर्ण 
भौर झाश्रमों का उल्लेख करते हुए उस समय की राज्य पद्ध- 
तियों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार वर्तमान सामा- 
जिक व्यवस्था का विवरण देते हुए वर्तमान राज्य पद्धति की 
भी यथास्थान चर्चा की गई है, जिससे पाठकों को तवीत भौर 
प्राचीन दोनों प्रकार की पद्धतियों का ज्ञान होकर दोनों की 
चुलना करने का अवसर प्राप्त हो सके । -तुलना. करने से ही 
चस्तुओं के गुण भौर दोष मालूम हुआ करते हैं। हमने भी 
सुलना करते हुए भ्रनेक जगह अपनी सम्मति भी दी है। उस 
सम्मृति को, प्राशा की जाती है कि पाठक ध्यानपुर्वक.पढ़ेंगे 
त्तभी उनको नवीन झौर प्राचीन पद्धतियों के ग्रुण भौर दोष 
भालुम हो सकेंगे ! गुण दोष की : जांनकीरी * होनें परे ही भपने 
भ्रहण करने के लिये मार्ग का भी निश्चय हो जोाया'करता है। 
यदि इन पृष्ठों के भ्वलोकन से कुछ एक स्वाघ्यायशील पाठक 
झपने ।लये शुद्ध मार्ग छांट सकेंगे तो भपना परिश्रम सफल 
“समकूंगा' ॥+ | है ॥ज.क 40० 5 + 
कप - प्ंइतिती 


